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प्रकाशक - 
महान्त ओकृष्णदास 
ब्यवस्थापक ~ 
श्रीरामानन्द-लाहित्य-मन्दिर 
अलवर (राजपूताना) 


` इस भाष्यमे किसी प्रकारके परिंवर्तन करनेके 
अतिरिक्त, इसका सर्वाधिकार श्रीरामानन्द-साहित्य- 
मन्दिर अलंवरके स्वाधीन है। 
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प्राथमिक वक्तव्य 
वेदान्तमिय पण्डितमहानुभावो 


श्री व्यासजीके वेदान्तदशन को बने आज ५ सहस्र वर्ष हो 
चुके हैं । इस दर्शनपर, उपलब्ध किंवा अनुपढब्ध अनेक भाष्य, ' 
वृत्ति, व्याख्यानादि हो चुके हैं । मैने इस दशनपर इस वैदिकभाष्यके 
निर्माणकी क्या आवश्यकता समझी, इसका उत्तर तो इस भाष्यके 
आद्योपान्त पठनसे ही मिल सकेगा | 

आज सबसे प्राचीन जो भाष्य उपल्ब्ध हे वह स्तामीश्रीशङ्क- 
राचार्यजीका ही हे । आज उसीका सर्वत्र प्रचुर प्रचार भी है। इसका 
कारण केवल यह है कि आजका वैज्ञानिक जगत्‌ अभेदवादी बना 
है। वह अन्तमें कभी न कभी अपनेको परिपूर्ण ब्रह्म जना हुआ देखना 
चाहता है । इस अभेदवादका मूल इर्वरवादमे-त्रह्मवादमें समाया 
हुआ है | यदि इर ओर ब्रह्मको स्वीकार न किया जाय तो अभेद- 
वाद स्वतः ही उड़ जाता है। परन्तु वेदान्तने ब्रह्मका स्वीकार किया 
है अतः उसे जीवके साथ त्रह्मके भेद किंवा अभेदका विचार अवश्य 
करना ही पड़ता है । 

यहां सभी भाष्यक्रारोने उपनिषदोंका.ही आश्रय छिया 
श्रीशङ्करस्वामीने जिन जिन श्रुतियों का उल्लेख अपने भाष्यमें किया, 
उनके अनुगामी भाष्यकारोंने भी उन्हीं श्रतियोंका आश्रय ळेना उचित 
समझा । वस्तुतः बात तो यह थी कि जिन श्रतियोंसे श्रीशइराचार्य- 
जीने जीव-अक्मका अभेद सिद्ध किया है उन्हा श्रृतियोसे भेदवादी 


+ 
000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangoi 


२ 


आचार्योने जीव-ब्रह्मके भेदको सिद्ध करने का घोर प्रवास किया हैं । 
श्रतियोंके ढंढने ओर संग्रह करनेका श्रीशङ्करस्वामीके अतिरिक्त किर्स 
भी वेदान्तभाष्यकारको तनिक भौ श्रम नहीं करना पडा है । मैं 
प्रथाका त्याग किया है। इस वैदिक भाध्यमें वेदोके ही मन्त्र संगृहीत 
हुए हैं । उन्हाके द्वारा व्यास-सूत्रेके आशयको समझनेका प्रयास 
मैंने किया है । यद्यपि यह वात मेरे भ्यानसे बाहर नहीं है कि व्यास- 
सूत्रमै अनेकस्थलांमें ऐसा प्रतीत हुए बिना नहा. रहता कि यहां 
उपनिषदोंका ही आधार होगा; कितने ही सूत्र उपनिपर्दाके 
अधारपर ही बने हुए प्रतीत होते हैं; तथापि मुझे विश्वास है कि 
आप विद्वन्महानुभाव जब इस भाष्यको पढेंगे तो अवश्य ही आपका 
पूवेप्रह जाता रहेगा । 

लगभग यह मान लिया गया है कि ब्रह्मविद्या-मोक्षविद्या उप- 
निषर्दोमे ही है संहिताओंमें-वेदोंमें तो केवळ कमविद्या है। में इस 
बातका बलपूर्वक निषेध करता हूं । वेदोंके अध्ययन करनेवाले बिद्वा- 
न्‌को प्रतीत होगा कि उपनिषद्‌ तो वेदोंकी पुत्रियां हें । उनकी 
जननी संहिंताएं हैं । संहिताओंमें ब्रह्मविद्या सुचारुरूपसे निरूपित है। 
किसीका उधर ध्यान ही नहो गया है । मैं उपनिषदोंको वेदको अपे 
उच्चपद तो दूर रहा, समानपद देनेको भी उद्यत नहा हू । 

वेदों, और उपनिषदों दोनोके ब्रह्मप्रतिपादनकी पद्रतिम कभी 
थोडा सा अन्तर प्रतीत होता रहता है । उसका कारण हे । उपनिपद 
ब्राह्मणों के अङ्ग हैं। उन्मेस निकली हँ। करिसी भी वस्तुके प्रतिपादन- 
केलिये ब्राह्मणोंके ढङ्ग ही निराळे हैं। चाहे जिस वस्तुक्रो चाहे 
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जो वस्तु बनाने लगजाते हें । जो जिस वस्तुको जानता है वह 
तःस्वरूप बन जाता हैं, यह भी ब्राह्मणँ|के कहनेका एक ढंग है । 
इसी ढङ्गसे “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव भर्वात!”-'श्रह्मका जाननेवाढा ब्रह्म हो 
जाता हे! १ उपनिषदे में कहा गया हे | उपनिषदे में भी ब्राह्मण हें | 
उपनिषद्‌ मी ब्राह्मण ही हैं, इस कहने में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। 
अथवैवेदके अतिरिक्त अन्य वेदोंमें “ईशवर” यह शब्द नहीँ आया है। 
इशान आदि राब्द जाये हैं | त्र, आत्मा, ईशान आदि शब्देकि 
अथोमे कहां किसी प्रकारका तारतम्य नहाँ कहा. गया है । अद्वेत- 
वादके आचार्यने ब्रह्म ओर ईश्वरको प्रथक कर रखा हे । ईश्‍वर औपा- 
धिक है अत एव नश्‍वर हे । ब्रझ सत्य है- स्थिर है और निर्विकार 
है । जोव भी कोई नित्य तत्त्व नहाँ है। वह भी औपाधिक ही है 
अत एव विनाशी है । वह जीव उपाधि टूटने पर ' ब्रह्मरूप, बन 
जाता है । यदि जीवको ब्रह्मरूपत्राका प्रलोभन न हो तो वह शुभाशुभ 
कोको अवहेलना कर सकता है । यह सब कहने सुननेकी अपेक्षा 
ता यह कइना'उत्तम होता कि जैसे जढका ही विकृत रूप हिम 
है! चाकचिक्य, काठिन्य, तापहुति आदि जो धर्म सामान्य जलम 
नह है वह उसको विकृति हिममें जैसे आ जाते हैं «वैसे ही भूत- 
विकार ही जीव है, भूतोंमें जो धर्म नहीं हैं अथवा अप्रकटरूपमें हैं 
वह जीवमे हैं वा प्रकटरूपमे हैं । काठान्तरमें हिम जैसे गलकर नष्ट 
हो जाता है, वैसे हो जोव भी कालान्तरमे नष्ट हो जाता 
है। ब्रझ ओर : इश्वरको शपथ खा खाकर सिद्ध | कर- 
नेकी अपेक्षा, ब्रह जीवभाव देकर पुनः दमा प्राप्त करानेकी 
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अपेक्षा, भेद और अभेदमें वाग्युद्ध और कभी २ हस्ताहस्ति, बाहा- 
बाहवि, दण्डादण्डि करनेकी अपेक्षा, , वैदिक ओर अवैदिकके 
झगडेसे भी छूटकर, उपयुक्त प्रकारसे जीवसंस्कार सर्वश्रेष्ठ है। अस्तु । 

वेर्दोमैँ प्राकत-भोतिक पदार्थीको तो अनेक स्थरलॉमें ब्रह्मामिन 
कहा गया है परन्तु जीवको कहाँ त्रझामिन कहा गया हो, यह मेरे 
ध्यानमें नहाँ हे । वेदोमें जीवका पृथक्‌ अस्तित्व हे । वह अल्पपरि- 
माणवाला है | कहीं २ उसे विभु भी वेदें।में माना गया हे । विशिशद्वैत- 
वादियोंने शपथ खाकर प्रतिज्ञा ली है कि जीवको कभी विशु नहीं 
' “मानना । यह बहुत बडी निर्बलता है। यदि सब कुछ वेदोंकि नामपर ही 
मानना है तो अनुकूछ, प्रतिकूल सभी कुछ, वेदोक्त होनेसे मानना ही 
चाहिये । जिस प्रकारसे विशिष्टाद्वैतवादने ज्ञानको द्रव्य और गुण 
दोनों ही मान लिया है, त्रह्मको साकार ओर निराकार भी मान लिया 
हे, दिव्य और मानव भी मान लिया है वैसे ही यदि जीवको भी वेदोक्त 
पद्धतिसे अणु भी और विसु भौ मान ळे तो कुछ बिगडता नहा हे। 
अणु होगा तो भी उसमें दास्य, दैन्य, पारतन्त्रय अमुक दशातक रहेंगे 
ही। श्रोउदयनाचार्यक्रा जीव विभु है, महत्परिमाणवाला है तो मी 
उन्हे. “ ते तारणीयास्वया ” “ हे प्रभो तुम उनको पार करना ” यह 
कहना ही पडा | आकाश विसु है तो भी ईश्वर के नियन्त्रण ही 
हे। वेदिक ईश्वर सविशेष भी है, .निर्विशेष मी हे । सविशेष. ह 
अधिकतया वर्णित है । | 

मैंने इस अध्यायकी बहुत बडी भूमिका पहिले से ही लिख रखी 
हे परन्तु इस समय कागजके अभावसे और प्रेससङ्कटसे उसे छोड़ 
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दिया है। उस भूमिकामें समस्त प्रथमाध्यायकी पूर्णरूपसे ४० पृष्टोमें 
विवेचना है। राममन्त्राचाये होकर मी श्रोग्यासजी अथातो राम- 
जिज्ञासा न लिखकर, अथवा भागवतकी दृष्टिसे कृष्णभक्त होकर अथातः 
कृष्णजिज्ञासा न लिखकर ब्रह्मजिज्ञासाके झंझटमें क्‍यों पडे: भाग- 
वतमें सांख्यसिद्वान्तके उपदेशक होकर, महाभारतमें सांख्यांके 
बहुमानप्रददीक होकर सांख्यखण्डनमें यहां क्या प्रवृत्त हुए १ मध्वादि 
विद्याओमे देवताओंके अधिकारके विचारमें उनका क्या तात्पर्य है? वह 
देव कौन हैं ? व्यासके सम्बन्धमें पुष्कळ विचार, वेदान्तदशनका निर्माण- 
काळ, मीमांसादशैनके शबरमाध्यका श्रीशङ्कराचार्यपर प्रभाव, भवि- _ 
ष्यक्रे व्याख्याताओमें राङ्कराचायेके अनुकरणकी प्रबृत्ति आदि अनेक 
इना ओर विचारांकी छानबीन उस भूमिकामें हुई हे | यदि यह 
शरीर अब भी टिका हुआ रहेगा तो कभी उस भूमिकाका और बेदान्त- 
दशुनके अवरिष्ट तीन अध्यायोंके 'वैदिकभाष्यका प्रकाशन अनुकूल 
समग्रमें हो सकेगा । अन्यथा सब कुछ दैवाधीन तो ह ही । 
एक झुद्रिपत्र इसमें लगा दिया गया है । विद्वान्‌ महानुभाव 
शुद्विपत्रके अनुसार सुधारकर ही पढ़नेकी कृपा करें | यदि प्रमादवश 
अन्य अशुद्वियां रही हों तो उन्हें भी, मेरी दुवेछताका सूचक मान- 
कर, दयालु पाठक सुधार छै | पर १९३ से २०१ तकका तो 
' शुद्धिपत्र बन ही नहीं सका है । अधिक धनव्यय किये विना वह बन 


ही नहीं संतता था । अतः उन्हें भी विद्वानोको ही स्वयं सुधारना है । 

° अहमदाबाद ) 
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स्वामी श्रो भगवदाचा यमजो महाराज 


सवतन्त्रस्वतन्त्र-परमहँसपरिव्राजक- 
स्वामिश्री-भगवदाचाय-मद्दाराज-प्रणोतेन 
वदिकभाष्येण समलङ्कतम्‌ 


श्रीमदुभगवद्व्यासपादप्रणीतम्‌ 


वेदान्तदशनम्‌ 


प्रथमेध्याये प्रथमः पादः 


७ जितमस्माकम्‌ । उद्भिन्नमस्माकम्‌ । ऋतमस्प्राकम्‌ । 
तेजोस्माकम्‌ । ब्रह्मास्माकम्‌ । स्वरस्मांकम्‌ ॥ अथववेदः ॥ 
जयन्तु मयि ता न्यस्ता गरोराशीःपरम्पराः । 
यासामनशवरी छायामाश्रितः ञ्रियमश्नुवे ॥१॥ 
व्यासस्य हृदयोदभूता मघुरा मदिरिक्षणा । 
समर्था परमार्थाय भारती शरणं मम ॥२॥ 
कस्यां तिथो दिने कस्मिन्कस्मिन्मे पुण्यशालिनि । 
मनउन्माथिनी जाता इन्तेय व्यासकन्यया ॥ ३ ॥ 
रूपमाघुयेलावण्यसमताक्षमतावती । 
चक्षुरुन्मील्य दृष्टेयं केन नाक्षिमता सता ॥४॥ 
गैहंष्टा येइच ना लितेरुभयैहदि 
यहेष्टा येश्च नाइष्टा की लितेंरुमयेहदि । 
तन्नामश्न॒तिमात्रेण श्रिता भूधरकन्द्राः ॥५॥ 
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(२) वेदान्तद्शाने [अ०१पा०१अधिऽ१सू०१ 


सहस्रवेत्सरेसूयो युवतीरसलम्पटे; । 

लाितालिंङ्गिता सुक्ता इयामेवाद्याप्यसौ स्थिता ॥६॥ 
सम्प्रदायाग्रहग्राहग्रासद्श निपीडिता । 

चिरेण व्यथते ब्रह्ममीमांसेयमनीदवरी ॥७॥ 

तढुडाराय यत्नोयमाहतः प्रथमो सया । 

स्वातन्त्यपद्वी प्राप्य क्षणं श्वसितु खुन्द्रो ॥८॥ 
श्रीसङ्गगवदाचार्यस्वाभिनो यमिनो सम । | 
एतददिकिभाष्यं स्यात्सम्प्रसा दाय सद्धियाम ॥९॥ 


इदानीं प्रथामधिगतानि पडेव वैदिकइ्ीनानि । तानि 
. नानासमयानि नानामतानि च। न हि सर्वे स्थस्य सम्मतमि- 
तिमानसशाख्तरीतिमजुरुत्य स्वस्वविचारचारिमाणं प्रचारयितुं 
परमपुरुपार्थपद्मधिगमयिठु च मबुजान्मबुजकल्याणकामा; पुरा- 
जाता मह्यः साङ्गघादीनि शात्राणि प्रणिनिन्युः । तेषु न 
कस्यापि केनापि कात्स्न्येन सम्बन्धः । विरोधइच स्पष्ट; | कश्चि- 
त्सुरपतिपद्झापककरमपचारमेब कामै कामयते । कश्चिदनीश्वर- 
भावश्ुद्भावयति । कश्रिद्योगेनेव निखिलकलड्डपड़ाडुनिर्णनन- 
भीहते। कश्चिज्जातिच्छलादिज्ञानेनापि परमाथ सिषाधयि- 
पति । वेदाचार्यो भगवान्व्यासस्तु तमेत विदित्वातिमृत्युमेतीति 
वेदोपदेशदिशा विविधविषादसादेन स्वानुभूतिमसादेन प्रसाद- 
यितुँ योग्यताशुजलता छिङ्गितांशचेतनान्मरति प्रतिजानीते 
( अथ मतिज्ञाधिकरणापरपर्यायन्रह्मजिन्ञासाधिकरणम्‌ ॥१॥) 
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जिज्ञालाधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (३) 


अथातो बह्यजिज्ञासा ॥४११॥ 
अस्मिन्नादिमे मत्रेथशब्दों मज़ुलाथः प्रयुक्तः | ओड्डारश्रा- 
थशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्ता विनिर्यातों तस्मा- 
न्माजलिकाबुभों ॥ इतिस्पृतिवचनात्तस्थ माङ्गलिकत्वम्‌ । मङ्गल- 
स्वरूपो हि भगवान्‌ संत्रकारों मङ्गड्युपमङ्गयितुमन्येभ्योपि मङ्ग- 
लरचनाचने मावतिष्ट। अर्थान्तरप्रयुक्त एव ह्ययशब्दः श्रत्या मङ्गल- 
प्रयोजनो भवतीति तु न सदाचारमपेयति। अवश्यमेव यदि घार्थितं 
मडुलप्रयोजन कथं न मङ्गलार्थोथशब्दोचाङ्गोकरणीयः!? वाक्यार्थे 
समन्बयाभावान्न तथा क्रियत इति यदुक्तं तदचारु । सवेत्रैव 
भङ्गलस्य वाक्यार्थं समन्बयाभावेपि मङ्गलं तु दृश्यत एवं। 
न्यत्र ह मङ्गल विभिन्नवाक्यमितिचेदत्रापि विभिन्नवाक्यमेव। 
अथेति मङ्गलप्रयोजनकै पथवसूत्रमस्तु । द्वितीये च सूत्रम्‌ “अतो 
ब्रह्मजिज्ञासा” इति॥ मङ्गलस्य वाक्यार्थे समन्वया भावभीतिभाजां 
किमत्र च्छिन्न भवति? 
अथवा पारम्भार्थकोयमथशब्दः। आपीयं पद्धतियदथ- 
शब्देन ग्रन्थारम्भो नाम ।-“अथ शब्दानुशासनम्‌?’ “अथ योगा- 
नुशासनम्‌” “ अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिशृत्तिरत्यन्तपुरुषाथ?” 
इत्यादिषु तथेव दनात्‌ । अथशव्दस्यारम्भाथेकत्वेन ब्रह्मज्ञाने- 
च्छारभ्यत इति सूत्राथोसङ्गतः स्या्स्या अनारभ्यत्वादितिव- 
चने तु राभसिकम्‌ । अतो ब्रह्मजिज्ञासाप्रवतेको ग्रन्थ आरभ्यत 
इति वक्तव्येतो ब्रह्मजिज्ञासेत्येवोक्ति्िज्ञासायाः प्राधान्य धोत- 
'यितुम्‌ । तथा च तथाविधोस्य  ग्रन्थस्यारम्भो नाक्षेपास्पदम्‌ । ` 
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(४) ` वेदान्तदशाने [अ०१पा०१अधि०१-्‌०१ 


थवा ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासेत्येवार्थों विग्रहप्रत्यायितों नौपयिक! । 
जिज्ञासेत्यस्य सन्नन्तधातुरूपटत्तित्वाइुत्तेच विग्रहवाक्यावयव- 
पदा्थभ्यः परस्य विशिष्टेकाथेस्य वक्तव्यतया विचाररूपोथी- 
जाभिमेतः। तस्यारम्भस्तु न स्यात्कस्यापि मनःक्षोभारम्भायेति । 

नानन्तयार्थोयमथशब्दः । नातः प्राचीन प्रकरणमुपसर्परूग- 
बता व्यासेन किब्चिदुपन्यस्तं यदधिकृत्यायमथशब्द आनन्ता- 
याथ कुक्षावभिरक्षेत्‌ । यदाकदाच तेनान्येन वा प्रसादितं यत्कि- 
ञ्चिदभिगरहयननतर्ार्थकस्याथशब्दस्य प्रयोग आसस्यभावमफि 
पश्येत्‌ । तथा च शाब्दबोध एव न स्यात्‌ । शाब्दवोधे हि योग्य 
ताकाइक्षासच्यादीनां नियतं कारणत्वं न परेषामपि तिरोहितम । 
कि च न हि वेदाध्ययनानम्तरं ब्रह्मजिज्ञासा नियमेनोदियात्‌ । 
वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि, यथाक्रममिति मजुस्मरणा्े- 
दाध्ययनानन्तरं गाहस्थ्यस्यैव स्वीकारात्‌ । साधनचतुष्टयावा- 
त्यनन्तरमेव ब्रह्मजिज्ञासावकाशः । तच्च नाध्ययनकाल एवाधि- 
गम्यते । अथातो धर्मजिज्ञासेत्यत्र त्वानन्तर्याधक एवाथश्नब्दः । 
संभवात्‌ । वेदाध्ययनानन्तरमेव कर्मप्रहत्तिः साधीयसी स्यात्‌ । 
वेदाध्ययनमविदधद्भिरपीदानीं प्रायेण सर्वे मीमांसादशनमधी- 
यते । तेन नतरां नितरामथशब्द आनन्तर्य एवेति ब्रूमः । 
अत्र सूत्रकारस्याथशब्दोचारणेनेव मङ्गछावापिरन्येषा तूचा- 
रणेनापि श्रवणेनापि चेति । अनन्वितोयमथशब्दः सूत्रेण । सूज 
तु मतिज्ञाज्ञापकम्‌ “ अतो ब्रह्मजिज्ञासे” त्येव। अत इत्यत्र 
सावैविभक्तिकस्तसिः । अनेनेत्यधै; । जिज्ञासाशब्दोत्र विचारे 
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जिज्ञासाधिकरणम्‌ ] वैदिकभाष्यम्‌ (५) 


रूढ इत्युक्तम्‌ । एवं च ब्रह्मजिज्ञासेत्यस्य व्रह्मविचार इत्यर्थः । 
ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा। कमेणि पष्ठी | तथा चायं 
सत्राथः, अनेन ग्रन्थेन मया व्यासेन ब्रह्मविचारः कव्य इति 
प्रतिज्ञायते । सामर्थ्यात्मतिज्ञायत इति क्रियापदमध्या द्वियते । 
न हि भेक्षावतां विचारः फळविरहितो भवितुमरईति। अत्रापि 
ब्रह्मविचारेण सफलेनेव भाव्यम्‌ । कि च तत्फलम्‌ ? बन्धनि- 
मोक्षः । वन्धरचाना दिसदसत्कर्मपरम्पराप्राप्तः। एवं च बन्धविनि- 
माक्षार्थो ब्रह्मविचारः कतव्य इति निर्गलितार्थः 


अथवानन्तय एवायमथशब्दो बतेतां नाम । ब्रह्मचर्यगाईस्थ्य 
चनित्वेतिपर्याणां त्रयाणामाश्रमाणामनन्तरं व्रह्मजिज्ञासा 
कतव्येत्यथः। ननु यदहरेव विरज्येत्तदहरेव प्रत्रजे दितिश्रतिबेय- 
थ्यमिति चेन्न । तस्या विशिष्टाधिकारिविषयत्वात्‌ । सामान्यो 
ह्येष आचार आश्रमादाश्रमं गच्छेदिति । 


अथ कमधिकृत्य विचारोयमारभ्यत इति विस्पष्ठयितव्यम्‌ 1 
उच्यते । अधिकारिणमधिक्रत्य । कोसाबधिकारीति ? अधीत- 
साङ्गवेदोप्यनघिगततत्त्ः सुकुमारमतिसार इति। अनधीतसाङ्ग- 
वेदोपि ब्रह्मजिज्ञासासमुत्युक इति वा। नेतन्मन्तच्यं गुरु 
झुखोच्चारणानू्चारणमेवाध्ययनम्‌ । अधिक्रमीयत इत्यध्ययनमि- 
त्यधिकज्ञानमप्यध्ययनशब्दाथः । अतथात्वे गुरुपुख्रोच्चारणानू- 
 चचारणरूपवेदाध्ययनवतोपि पुरुषस्य . तदर्थानभिज्ञस्यात्रा- 
धिकारित्वे न किमपि कारणं पश्यामः. । जातसंस्कारः 
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पुमानादी वेदमधीत्य पूथमीमांसादिशाखसहकारेण वेदा- 
थंमवगच्छतीति कस्यचिद्वचन नादर्तव्यम्‌। न हि पूर्वमी- 
मांसा वेदार्थावबोधनाय प्रहत्ता। अथातो धभेजिज्ञासेत्येव तत्र 
प्रतिज्ञा । धर्मशब्देन च तत्र चोदनालक्षणो यागरूपो विशिष्ठधर्म 
एव ग्रहीतव्यो न न तु सेतन्त्रनियन्त्रितः सामान्यो धर्मः । नहि 
वेदमन्त्रप्रतीकग्रहणपुरस्सरं वेदव्याख्याने मीमांसापतृत्तिःव्यते । 
किच न हि वेदेन सहैब सत्सत्ता पूर्वमीमांसा । पूवकालभवो हि 
वेदः । अपरकालमवा हि पूर्वमीमांसा । कथं तहिं वेदार्थावबोधने 
तस्या नियतं सहकारित्वं नाम ? मीमांसाप्रादुर्भावात्माग्यथा 
वेदार्थाबबोध उदेति स्म तंथेवागतायां मीमांसायामपि कि न्‌ 
स्यात्‌ ? स्यादेतत्‌ । अपरोप्यधिकारी । असौ कः? “श्ञान्तो 
दान्त उपरतस्तितिश्नुः समाहितः श्रद्धाबित्तो भूत्वात्मन्येवात्मानं 
पश्येत्‌” इत्युक्तदिशा शमदमोपरतितितिक्षासमाधानशरद्वासम्ष- 
अस्तघ्रथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः 
क्षीयते, भूमा तदशृतमतोन्यदार्तमित्यादिविवेकवान्‌ परीक्ष्य 
लोकान्कर्म चितान्त्राह्मणो निवेदमायादितिथ्रुत्युपदिष्ठमनुसत्य 
निर्ददवां्च । र 

~ अन्यदपि किञ्चित्मासङ्गिकं गवेषणीयम्‌ । शास्रेष मागेण 
सबेत्रेव सर्वैस्याधिकारमीमांसा इत्यते । त्राह्मणेने द कर्तव्य क्षत्रि- 
येणेदमाचरणीयं वेस्येनेत्य व्यवहतेव्यं शूद्रण चेत्थं वर्तितव्य- 
मिति। अत्रेदं विचार्यते ब्रह्मजिज्ञासापि नियताधिकारेवानियता- 
घिकारा वेति । किं तावत्माप्रम्‌ ? नियताधिकारेति । कुत; ? 
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झाख्रेकगम्यत्वात्तस्याः । शास्राणि च नियताधिकाराणि । ब्राह्म- 
गक्षन्रियविडतिरिक्तस्य कस्यापि वेदादिषु नाधिकार : श्रूयते 
स्मयते वेति । सर्वाधिकारेति तु तच्चविदः | श्रोतव्यं श्रतिवा- 
क्येभ्य इत्युक्तदिशा यद्यपि ब्रह्मजिङ्गासायां श्रुतेनेयत्यं तथापि 
सा सर्वाधिकारेव। न वेदा नियताधिकाराः । यदि सवेजनीनो 
हि सवेश्वरो न नियताधिकारः कथं वेदाः परिमिताधिकारा 
भवितुमहेन्ति ? न हि वेदेषु परिमिताधिकांरत्वं तेषां कुत्रापि 
म्रतिपादितं द्रश्यते । कि च ब्राह्मणत्वादि हि सवै व्यवहाराथ व्य- 
वहारसौकर्याथ च प्रकल्पितमेव, न वास्तविकम्‌। तथैव श्रूयते । 
तथा हि,“यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकरपयन्‌। मुखै किमस्यासी- 
त्कि वाह किमूरू पादा उच्येते’? (शु०यजु० ३१।१०) इति । यद्य 
पुरुष विराट्पुरुषं सबैथाज्ञात व्यदधुः प्रत्यपीपदन्विद्वांसस्तै कतिधा 
कतिभिः प्रकारेः । प्रकारार्थे धा । व्यकल्पयन्‌ कल्पितवन्तः ? 
अविद्तोय प्रश्न; । उत्तरार्धेन च तं विद्टणोति। अस्य सुमेधोभिः 
प्रकेल्पितस्य प्रथम भ्रतिबोधितस्य पुरुषस्य सवंगस्य मुखं मुख- 
मिव किमासीत्‌ ? वाहू भुजो किमास्ताम्‌ ? ऊरू सक्थिनी जानु- 
नोरुपरितनौ भागी कावास्ताम्‌ ? पादौ चरणी चलनसाधन- 
भूतो किमुच्येते कावुच्येते ? एतद्धि प्रश्नस्वरूपम्‌। नहि परमा- 
त्मनो जगदात्मनो मुखाद्यवयवाः सन्ति। येषां च भवन्ति ते, न 
ते प्रहव्या भवन्ति कि युष्माकं मुखे कि च वाहू इति। सर्वषां 
मुखमेव मुखे बाहू एव वाहू ऊरू एवोरू पादावेच च पादो 
भवतः । एतादश प्रश्नस्तदानीमेवोपलब्धसत्तो भवति यदान्यस्य 
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स्थानेन्यत्मकल्पनीय॑ भवति। विराडिढ निरवयवः । अतस्तस्य 
कल्पिता एवावयवाः । एवं च निरवयवस्यापि विराजो मुखत्वेन 
किं कल्पितमासीक्वाहुत्वेन च किममिहितमासीद्रूत्वेन कि 
व्यवस्थापितमासीत्पादत्वेन च कि ग्रहीतमासीदिति निरवयव- 
पुरुषावयबकरपनामरश्नः । न हि कश्चिन्मुखाद्यवयवोपेत देवदत्त- 
मुपसत्य जिज्ञासते कि तब मुखमिति । अपृष्टापि विजानात्येवे- 
दमस्य मुखमिति । अतो निमुखादेरेव पुरुषस्य मुखादिकल्पना- 
विपयकोयं प्रइनः । अग्रिमया चानामयया श्रत्योत्तर प्रदीयते- 
“ब्राह्मणोस्य पुखमासीद्वाइ राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्वैश्यः 
पद्भयां शूद्रो अजायत।॥” (शु० य०३१।११) मुखे किमासीदि- ˆ 
त्यस्य भथमस्य प्रश्नश्योत्तरं “ब्राह्मणोस्य मुखमासीदि'”ति । 
अस्य वाहू किमास्तामिति द्वितीयस्य पश्चस्योत्तर “बाहू राज- 
न्यः कृत” इति। ऊरू किमस्येति तृतीयस्योत्तरम्‌ “ऊरू तदस्य 
य्य” इति । पादावस्य किमुच्येते इत्यन्तिमस्य भरनस्यो तरं 
“पद्भचां शूद्रो अजायते”ति। पद्धथामिति प्रथमार्था पञ्चमी | 
मकरणात्मइनस्याचुशुणात । न हि पूर्ने शूद्रस्य जनिवि- 
पयकः पञ्गथां कि जातमिति बा प्रश्न: । पादौ किमुक्ता इत्येव 
भश्च;। तस्य शूद्रः पादाजक्ता इत्येतन्मात्रेगैवोत्तरेण भाव्यम्‌ । 
पद्चयामिति पञ्चमी दशनेन युखादिष्वपि पश्चमीकरपना न कथ- 
श्चिदौ चित्यं ह | प्रसनस्तरूपविरोधात्‌ । प्रतिवक्तव्य 
स्य वस्तुनो निदेशः प्रथमयैव युक्तः । “स युखत तित निरमि- 
मीत तमगिदवतान्वसजत गायत्री छन्दो रथन्तरं साम ब्राह्मणो 
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मनुष्याणामज; पशूनां तस्मात्ते मुख्या मुखतो ह्यसज्यन्त” 
(ते० सं० ७1१४) इति तेत्तिरीयसंहितायां चन्द्रोक्तिमनुसत्य- 
ग्यजुरथवणां बहूनां वास्विभङ्गो न मासङ्गिकः। एकेन वहूनामनु- 
रोधोबुसर्तव्यो भवति न तु वहुभिरेकस्य । न च “चन्द्रमा 
मनसो जातः'? (शु०य०३१।१२) “नाभ्या आसीदन्तरिक्षम्‌? 
(शु०्य०३१।१३) इत्युत्तरमन्त्रयोः पञ्चम्या एव दरीनात्कुतो 
चात्रापि ब्राह्मणोस्य मुखमितिमन्त्रे पश्वमीकल्पना युक्तेतिवा- 
च्यम्‌ । समानप्रकरणयोस्तदुत्तरपठितयो “त्पुरुषेण हविषा’ 
(शु०्य०३१।१४) “सप्तास्यासन्परिधयः”” (शु०्य०३१।१५) 
` इतिमस्त्रयोबसन्तग्रीष्मशरदादिपु परिधिसमिदादिपु च प्रथः 
माया एव दशेनात्मइनानुगुणस्येवो त्तरदेहस्य कल्पनीयत्वात्‌ । 
'तेतिरीयसंहितावचनं तु ब्ा्मणत्वा्तथञ्चित्समाधेयम्‌ । संहिता- 
पेक्षया ब्राह्मणमवरं प्रमाणम्‌ । मन्त्रबाह्मणयोदेदनामधेयमिति 
चचनात्तेत्तिरीयसंहिताया अपि वेदत्वमिति न भ्रमितव्यम्‌ । तत्र 
्राह्मणत्वस्यैव प्राधान्यात्‌ । यस्य कस्य चिद्वचनेन यस्य कस्यापि 
ग्रन्थस्य वेदत्वस्वीकारे समर्थानर्थनिपातभयाच्च । मन्त्रत्राह्मण- 
-योरित्यस्य याक्षिकक्रियाप्रक्रियानिवाहकत्वाच् । एवं च ब्राह्मण- 
क्षेत्रियत्वादीनां कल्पनयेव सिद्धत्वात्परमार्थिकवस्तुनो ब्रह्मणो 
'जिज्ञासायां तदनुपयोग एव विवेकिंविवेकसिद्धः । यस्य कस्य- 
चिदपि जात्यावरावरस्यापि हृदये ब्रह्मजिज्ञासोदियाचेत्को नाम 
समर्थस्तां शमयितुम्‌ ? यथा हि व्राह्मणादीनामहं ब्राह्मण! 
'क्षत्रियोहमित्यादिरूपमज्ञानं शद्राणामपि तयैव । यदि सर्वनाज्ञानं 
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समानं ज्ञानेनापि समानेनेव भवितव्यम्‌ । युगधमो हि वलवान्‌। 
अस्मिन्युगे सर्वत्र सबेषामधिकारः । कि च कस्य वेदाधिकार!ः 
कस्य च नेति वेदेरेब वक्तव्यम्‌ । मौनमेवात्रालम्बन्ते वेदाः । 
अथवा “यथेमां वाचे कलयाणीमावदानि जनेभ्यः ” (शु०्य० 
२६।२) इतिमन्त्रेण वेदेषु सर्वाधिकार एव प्रतिपाद्यते । इदमग्रे 
स्फुटतमं भविष्यति। ““कपिलाक्षीरपानेन ब्राह्मणीगमनेन च । 
'वेदाक्षरविचारेण शूद्र॒इ्चण्डालतां ब्रजेत्‌ ॥” शूद्रो वर्णश्चतुर्थोपि 
बर्णत्वाद्धममहति । वेदमन्त्रस्वधास्वाहावषट्कारादिभििना |!” 
इत्यादीनि स्म्रतिवचनान्यकिञ्चित्कराणि। वेदातिरिक्तेन येन 
केनापि किश्वित्माग्भवीयेनोक्त वेदविषये भामाण्यमनुधावेचेद- 
धापि यस्य कस्यचिद्विदुषोतिदुषो वा यद्धा तद्वा वचने 
` माण भवितुमदति । ते पूर्वजत्वेन सत्काराही इति 
चेदद्यदना अपि येपां केपांचितूर्वजा भवेयुरेव तथा 
च कर्थ न तद्वचनं सत्कार्ये भवेत्‌? अपाकरणीयो मोहः । 
न व्यामोहो निषेवणीयः । परमविशुद्धानां हि वेदाना- 
मध्ययनेन वाक्यार्थविचारेण च कथं कस्यचिचचण्डं चण्डालत्वमिति 
न विश्वः। “भारतं पञ्चमो वेद” इतिविज्ञानेन वेदतौल्याद्भार- 
ताध्ययनेनापि शुद्राणां पापाधायकेनैव भाव्यम्‌ । न च तत्तथा। 
भारतपुराणयोः श्रणाध्ययनयोः द्चीशूद्रयोरधिकारस्यापरा- 
इतत्वात्‌ । अलमिह काकदन्तपरीक्षया । 

जिज्ञास्य च तद्म निर्विशेषमित्येके । “यक्तद्रेश्यमग्राहमम- 
गोतरमवर्णमचक्षु;श्रोत्र तदपाणिपादं नित्यं विभु सवगत सु- 
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सूक्ष्मं तदव्ययम्‌” (झु० १।१।६) “विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌?’ 
( मुण्ड० २।२।९।) “निष्कल निष्क्रियं शान्त निरवद्यं निरञ्ज- 
नम?” (वे०६॥१९) इत्याद्यपनिपदक्षराक्षरवणनात्‌। “स पय- 
गाच्छुक्रमकायमग्रणम्‌”” (शुभ्य०४०।८ ) इत्यादिमन्त्रवणाच् । 
सविशेषं तदित्यन्ये । इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः 
सुपर्णो गरुत्मान्‌। एकं सद्विपा वहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरि 
इवानमाहुः॥” (ऋ०१।१६४।४६) दीघतमसो स्मिन्मन्त्रे दिव्ये- 
इवयेविशिष्ठत्वादिनदरत्वं दीनेषु स्निग्धत्वान्मित्रत्वै वरणीयत्वा- 
त्पापशापतापतापकत्वाद्वा वरुणत्वं सर्वषामुपासकानां साशाभि- 
लाषपूरकत्वात्सुपर्णत्वं सवेसृष्टिनिगरणसामध्येवत्त्वात्तठीनात्मनी 
नजनमानस्त्यानस्तावकत्वाढ्ा गरुत्मत्वे सवनियामकत्वाद्यमत्वं 
सवेत्रिकारावकारपूबेकाधिकारावाप्तसंस्कारसत्कारवतां भक्तिमतां 
हृदयेघु वधनशीलत्वं चेत्यादिविशेषाणां ब्रह्मण्येव प्रतिपादनात्‌। 
उभयविधमाश्षाप्प्रवचनात्तदुभयमिति केचित्‌ । निर्विशेषः 
सविशेषेत्यादिनिरूपणप्रकारस्य वाग्व्यवहायत्वाद्रझणश्च 
वाचामगोचरत्वान्न तत्तदन्यतरामपि भूमिकां स्पृशतीतिविवेकिनः। 
पुनरपि तज्ञिज्ञास्ये ब्रह्म वेदिकं वा ब्राह्मणं वौप 
निषदं वेतिविचारणीयम्‌ । वेदेषु परतिपादित वेदिकम्‌ । 
ब्राह्मणेषु प्रतिपादितं ब्राह्मणम्‌ । उपनिषत्सु प्रतिपादि 
तमौपनिषदम्‌ । कथमिदं जिज्ञासामि स्पृशति तष्ट 
वैदिकं वा ब्राह्मण वौपनिषदं वेति ? उच्यते । वैदिकं ब्रह्म त्वव- 
न्नादिरूपमेव । तदेव चेदत्राभिमेत व्यंयैंव जिज्ञासा । सवविदि- 
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'तत्वात्तस्य । ब्राह्मण ब्रह्मापि न बैदिकादूव्रझणोतिरिच्यते। वे- 
'दव्याख्यानं हि ब्राह्मण भवति । अतस्तदपि न जिज्ञास्यमू । 
अवशिष्टमो पनिषद ब्रह्म । तत्तु द्विविधम्‌ । अद्वैतं विशिष्टाद्वेत 
चेति । विशिष्टाद्वैतनिर्देशेन सवे एब जीवत्रह्मभेदवे दिनः संगर- 
हीता वेदितव्याः । 

सत्यम्‌ । अनभिज्ञोसि वेदिकमर्यादारहस्यस्य | तत एव 
सशड़ो निइशङ्कमेवमभिधत्से । श्रणु चात्र रस्यं रहस्यं सावधान- 
मना; | वेदव्याख्यानत्वाद्वेदाव्यतिरिक्तत्वं ब्राह्मणस्येति तवागुर्वी 
गीगरलायते । व्याख्यानेषु व्याख्यातृगामेव प्रतिभा प्रतिभा- 
'सते । तेषां विद्या बुद्धिवैभवं करपनापाटबं मतमभिमत चेत्या- 
दीनि तत्र निदर्शितानि भवन्ति। न हि साकल्येन व्याख्येयः 
अरन्थस्य वास्तविकं स्वरूपं व्याख्यानेषु निरूपितं भवति । त्व- 
रीत्या तु विभिन्नव्याख्यातृभिरविभिन्नमतयुम्भि्याख्यानैव्या- 
ख्यातानाशुपनिषदां बिभिन्नविरोध्य्थमतिपादनपरतया तखाव- 
चोधनाक्षमतया च हेयत्वपरसङ्गः । अतो . बाह्मणानि. स्वरीत्येव 
ब्रह्म प्रतिपादयन्ति । उपनिष द्विषये किश्चिदधिकमध्यूहनीयम्‌। 
इशादिबृहदारण्यकान्ता द्पनिषदः पायेण प्रसिद्धिपथमुपगताः। 
तास्वीशावास्योपनिषच्छुक्णयजुबेदस्य चत्वारिशोध्यायः। सामवे- 
ढीयजेमिनीयोपनिषद्राह्मणान्तर्गता च केनोपनिषत्‌ । कठोपनि- 
पसु सङ्गहरूपाप स्वतन्त्रस्रूपापि । तेत्तिरीयोपनिषद्पि तौत्त- 
रीयारण्यकान्तगेतत्वादारण्यकसंज्ञां भजन्त्येयोपनिषरवमवगा- 
डते । ऐतरेयोपनिषच्चेतरेयारण्यकस्य चतुर्यपञ्चमषष्ठाध्याया- 
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जिज्ञासाधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (१३) \ 


त्मिकेव । छान्दोग्योपनिषदपि सामवेदीयताण्ड्यमहात्राह्मण- 
स्यान्तिमो भागः। बृहदारण्यकोपनिषच्च शतपथत्राह्मणान्तगता | 
अन्तिमे द्वे उपनिषदौ तु कर्मकाण्डकलिलाकलितकलेवरे एव 


₹ञ्येते । अहपीयानेवीपनिषदो भागः । शुद्रत्रह्मसामीप्योपनय- 


नसामथ्यवत्वमेवोपनिषत्त्वम्‌ । एवं चौपनिषदं ब्रह्मापि ब्राह्मण- 


ब्रह्मणो न साधिष्ठं भिद्यते। एवं च वेदाश्रिततया ब्राह्मणानां 
ब्राह्मणाश्रिततया च बहनामुपनिषदां वेदप्रतिपादनवत्मनेव ब्रह्म 


प्रतिपादनीयता तासां प्रतिपन्ना भवति । संहिताविरुद्धवाग्व्या- 


पारणे नाधिकारस्तासाम्‌ । एवं च वेदिकमेव ब्रह्मात्र भगवता 
श्रीराममन्त्राचायेण व्यासेन जिज्ञासितम्‌। तदेव यदि व्राह्मणेरपि 


प्रतिपाद्यते भवतु नाम ब्राह्मणं तत्‌ । एवं चोपनिष द्विरप्यज्ञान- 


निषडरीविभ्नान्तानां देहशतां श्रेयस्सम्पादनाय वैदिकमेव ब्रह्मः 
प्रस्तूयते चेदस्तु च तदौपनिषदमपि। न कापि नो हानिः । सर्वथा 


वेदिकमेवात्र ब्रह्म जिङ्गास्यमित्यायातम्‌। तञ्च नाबन्ना दिरूपमेव। 


अथ वेदिकत्रहस्त्ररूपपदशनम्‌ । “अथा ते अङ्गिरस्तमाग्ने 


वेधस्तम परियम । वोचेम व्रह्म सानसि ॥” (ऋ०१।७५।२) 
अनेन मन्त्रेण निषेवणीयं भियं ब्रह्म ते व्याख्यास्यामीति गोत- 
मेनषिणा विदुषे स्वशिष्यायाङ्गिरोन्वयान्विताय परतिज्ञाय “कस्ते 
जामिजनानामग को दाश्वध्वरः । को ह कस्मिन्नसि श्रितः॥'” 
(ऋ०१।७५।३) इति मन्त्रेण ब्रह्मस्वरूपं निदश्यते । मन्त्राक्षरा- 
थेस्तु, हे अग्ने, आत्मविषयकरतिम्रभासितान्तरात्मन्‌ भियशिष्य, 
जनानां सर्वेषां प्राणिनां ते तव च दाइ्वध्वरः सवश्रेयःप्रदाता 
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- (१४) वेदान्तदद्षने [अ9१पा०१अधि०१ख०१ 


'स्वयमविनाशी च भवन्सबेषां विनाशाद्रक्षको रक्षणसमथौं जामि- 
वेन्धुः कः? कोइ असि? कस्मिशच श्रितः स्थितोसीति ? 
अनेन मन्त्रेण भडनपुरस्सरं ब्ह्मस्वरूपमेव समवभासितम । तथाहि, 
तव बन्धुः कः ? यस्तव बन्धु; स एव ब्रह्म । बन्धुस्त्वन्योपि 
भवेत्परन्तु सवेश्रेयःसमपेयितृत्ववान्स्ययमविनाशी च सन्विना- 
शाद्रक्षितृत्ववांस्च स नेव भवितुमहति । एवं कस्मिन्नसि श्रित 
इतिपरश्ननाधारो निर्धारित; । यश्च तवाधारस्तद्वझ । कोसी- 
त्यनेन तद्रझघायोसीति स्फोरितम्‌ । वन्युत्वधारकत्वादिविशे- 
पबह्रह्ेतितात्पर्यम्‌ । 

ह 'अस्माकं व इन्ट्रमुइमसीष्टये सखायं विश्वायुं भासह युजं 
वाजु भासई युजम्‌ । अस्माकं ब्रह्मोतयेऽवा पृत्सुषु कासु चित्‌। 
न हित्वा शत्र: स्तरते स्तृणोषि ये विश्व श्नं स्तृणोपि यम्‌ ॥ 
० ११२९४) इत्यस्यापृच्यपि ब्रह्मस्वरूपविष्टतिः । अस्या 
ऋच ऋपिः परुच्छेपो वदति-अस्माकँ वो युष्माक चेष्ठये निखि- 
छेएलामाय शरेयःसमबापये व्रझोष्मसि कामयापहे। कीदशं 
तद्रह्म यदवाप्या खिलेष्टसमागमो भवतीति विशेष्यते; इन्द्र परमै- 
इवयेपितं प्रकाशस्वरूप वा । सखायमजरत्यापररत्वानादित्वादि- 
_ परम: समानख्यातिमन्तम्‌ । विश्वायुं विश्व धर्बभयत इति विइत्रा- 

उस्त स्ेन्यापकस्‌ । मासह क्षमाशीलम्‌ । युज सर्वदा युक्त 
चिदचिद्विशिष्टम्‌ । वाजेपूत्कृष्टयतिपु पासई विप्नविन्ययकानां 
निवर्तकम्‌ । वाजेष्वपि मोक्षदशायामपि युजं मुक्तजीवेयुक्तस्‌ । 

'विशेषणपदेषु सर्वत्र पुंस्वमापम्‌। एतादृशं कामित ब्रह्मोपदि- 
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जिज्ञासाधिकरणम्‌ ] घैदिकभाष्यम्‌ (१५) 


शेति परुच्छेपः शिष्येः प्राथ्यते-अस्माकमृतये रक्षाये जनन- 
जरामरातिक्रमणाय ब्रह्म अव देद्युपदिशेतिभावः । अवेत्युपसगव- 
शादेहीतिक्रियाध्याहारः । इत्यर्धर्चन व्रहस्त्रूप॑ प्रतिपादित 
भवति। तंतः परं ब्रह्मावाप्तेः फलं वित्रियते । तथाहि, 
त्रझावाप्त त्वां न हि कश्चन शत्रः कामक्रोधादिरूपः स्तरते 
'हिनस्ति। यं शत्रु त्वं स्तृणोषि हिनस्सि न स त्वां स्तृणोतीति । 

म सन्नाजे बृहदर्चा गभीरं ब्रह्म मियं वरुणाय श्रताय । 
वि यो जघान शमितेव चमोपस्तिरे पृथिवीं सूर्याय ॥ (ऋ० 
<।८५।१) अनयर्चा कस्मे ब्रह्मोपदेशः कर्तव्य इतिमिषेण ब्रह्म- 
स्वरूपं बिवरीष्यन्नत्रिराह-सम्राजे सम्यग्ज्ञानचारित्रादिमिः प्रका- 
शमानाय श्रुताय विश्रताय बहुश्रताय वा वरुणाय वरणीयाय 
शिष्याय ब्रह्म परं ब्रह्म म अर्चोपदिश । किं भूतं ब्रह्म ? बृहद्‌ 
व्यापकम्‌ । गमीरमनवगाहमनाधनन्तं च । मियं सर्वेषां मियकरं 
भ्रेमपात्र चा । यो यदूब्रह्म शमिता सर्वेषां शमयितृ शान्तिकरं 
सत्सूयाय सरणशीलाय जीवाय जीवजाताय चरमेव पृथिवीश्रुप 
स्तिरे भस्तारयामास वि जघान च विस्तृतां भूमि व्याझोत्‌ । 
तत्कृत्वा तदेवानुपा बिश्दित्युप निपद्वचनमिमामेवचमनुधावति । 
अस्यामृचि ब्रह्मणो बृहच्त्व॑ गमीरत्वं मियत्वं पृथिवीकारणत्वं 
चोपदिष्ट भवति । 

“एवा ता विश्वा चक्रवांसमिन्द्रं मह्दामुग्रमजुय सहोदाम्‌ । 
सुवीरं त्वा स्वायुधं. सुवञ्जमो ब्रह्म नव्यमवसे वत्रत्यात्‌ ॥” 
(ऋ०६।१७।१३)। अस्या अथः, ता तानि प्रसिद्वान्येतानि 
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(१६) वेदान्तद्‌शंने [अ०१पा०१अधि०१स०१ 


बिश्वा विश्वानि जगन्ति चकृवांस कृतवत्‌ „ इन्द्रै सचिदानन्द- 
त्वादिमहेश्वयसंतरधितं महान्‌ महदुग्रं भास्वरमजुर्यमजरं सहोदा 
कामादिदुराध्षा रिमद्‌नक्षमबलपदं सुवीरं शोभना बीरा उपास- 
नावर्मनि समवस्थितानामवरोधानां निरोधसमर्था उपासकाः 
यस्य तत्‌ , स्त्ायुध्रं शोमनमायु गति दधातीति तथाभूतं, सुवज्र 
समीचीने पथि प्रबतयित नव्यं, स्तुत्यं ब्रह्मावसेवनाय रक्षणाय 
त्वा त्वासुपासकं प्रत्याबद्ृत्यादावर्ततां सवथा तत्र समीपे तिष्ठ- 
लितिभावः । अनेन जगत्कतेत्व॑ जीवेभ्यः रमणी यस्पृहणीयग- 
तिप्रदातृत्वं सन्मागेनेतृत्वमित्यादिनिरुपेणेन ब्रह्मणः सविशेष- 


स्वमेव भाचीकशदयं मन्त्रः । सन्त्येतादंशि वचांसि बहूनि प्रति- 


पादयन्ति ब्रह्मणः सविशेषत्वभिति । 

_ ननु नेते धर्माः शुद्धस्य ब्रह्मणः। औपाधिकस्य हि ते 
सबथा मन्तव्याः । उपाधिवशात्सने सर्वत्र संभवति। -अमली- 
मसे नभसि नेल्यं मालिन्यं वा निवीरिणि प्रदेशे वारि शुक्तौ 
रजतं रज्जाबुरगं मन्यन्त एवोपाधिव्याधिनिपीडिताः | नेति 
बूमः । उपाधिहि माया। सा हि शक्तिसंकोचिका ज्ञानाभि- 
माबिका च। नहि सर्वशक्तेः शक्तिः संकोच्या ज्ञानेकस्वरूपस्य 
च ज्ञानमभिभवनीयम्‌ । एवं च नास्त्येवौपाधिकं ब्रह्म | न हि 
धर्मितया ब्रह्मणश्छिन्न भवति ब्रह्मत्वम्‌ । न हि दयाधर्मेण 
कोपधर्मेणेव कोपि विकारममिमजते । बिकृतो हि धर्मा विक्रति- 
युत्पादयति। न हि विकृतधर्मराशेराशा शिवस्वरूपे शुचिनि 
बरह्मणि सेवनीया। नो वा द्वैतापत्तिः । शशकमशकादीनां सत्त्वेपि 
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जन्माधधिकरणम्‌ ] बेदिकभाष्यम्‌ (१७) 


निने वने योग युभानस्य योगिनो सत्खपि चित्तचैचादिघु 
मनसश्च यधेकाकित्य न विहन्यते तथैव दयादा क्षिण्यवात्सश्या- 
दीनां स्वरूपधर्माणां सस्बेपि परस्य त्रह्मणोद्वेतं न भज्येत । न च 
यमेंधर्थिले रजतो बरह्मणः सशरीरत्वमीविंभावनीया । जगज्जम- 
यितुब्रह्मण ओपाधिकत्वमज्जीकृबतोषि भवतो गते यथा न शरीरि 
साशङ्का तथेव धर्भिवादिनयेपि नो सा। का भीतिर्भापयते भवन्तं 
भीरुमेरयम्‌? तिष्ठतु तावत्सविशेष ब्रह्म । अथवावतिष्ठतां निर्विशे- 
पमेव तत्‌ । तथापि न क्षति; । विशेषो हि ककवन भेदको धर्म; । 
मेदश्च सत्यां दवित्वकर्पनायाभुपतिष्ठते । शरीरित्वं ब्रह्मण 
शरीरत्बै च जीवानाम्‌ । न हि शरीरशरीरिणोभेंदों विभाव्यते। 
भेदाभावाहिशेषाभावों विशेषाभावाच्च निविशेषं ब्रह्मति न 
विवादाबकाश। ॥१।१।१॥ इति प्रतिज्ञाधिकरणापरपण्यायत्र- 
हजिब्वासा धिकरणम्‌ ॥१॥ 

( अथस्वरूपबोधकाप रपर्यायजन्माद्धिकरणम्‌ ॥२॥ ) 

कि तदूत्रह्म यस्य विचार आरम्भणीय इत्याकाङ्घायामाइ- 


जन्माद्यस्य य॒तः ॥१॥१॥९॥ ५ 

जन्मादीति, अस्येति, यत इति त्रिपदभिदं सूत्रम्‌ । अस्य 
पुरोवर्तमानस्य जगतो यतो यस्माञ्ञन्मादि भवति तजिज्ञासित 
ब्रहेति पेदितव्यभ्‌ । यस्य जन्म भवति तस्य स्थित्यनवस्थिती 
अपि भवत एव। एवं चादिशब्देन स्थितिः प्रलयरूपानवस्थि- 
तिश्च ग्रहीतव्ये । यस्मादस्य एुरोृश्यमानस्य जगतः सशिस्थिति- 
२ है 
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(१८) वेदान्तदशने [अ०१पा०९अधि०१२ॉछ०२ 


प्रलया भवन्ति तदेवात्र जिज्ञास्यं ब्रह्मति हृदयम्‌ । जगज्जातं न 
बेत्यन्यान्वेषणा । इदं सबै मत्कृतन्यायकुसुमाज्ञलिविमर्श द्रए- 
च्यम्‌ । शब्दमामाणिकस्तु भगवान्बादरायणः | यच्छब्द आह 
तदस्य प्रमाणम्‌ । “ऋतं च सत्यं चाभीद्वात्तपसोऽधयजायत । 
ततो राञ्यजायत ततः सप्रुद्री अर्णवः ॥” “करप्ठद्रादर्णवादधि 
संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो बञ्ञी।।'? 
“सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकरपयत्‌। दिवं च पृथिवीं चान्तः 
रिक्षमथो स्वः |! (ऋ;०१०।१९०।१-३) इत्युत्पत्तिमेवाह शब्दः 

“स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम?* (शु०य० १३।४) इति स्थिति- 
मप्याइ श्रतिशब्दः । “सं समिद्युवसे हषन्नभे विश्वान्य आ । 
इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर ॥” (अथ०।६।६३।४) इति 
मळयमप्यांह श्रतिशब्द एव । जगतोस्य कारणत्व ब्रह्मण्यभिन्न- 
निमित्तोपादानरूपेण । उपादानं हि परिणामि भवति । ब्रहमण्युपा- 
दानत्वस्वीकारेण परिणामिस्वमपि प्रसज्येत । न प्रसज्येत । कुतः? 
अचिच्छरीरद्वारकस्येव ब्रह्मण उपादानतवस्वीकारात्‌। परिणम- 
च्छरीरं न शरीरिणि शुद्धे परमात्मनि जीवात्मनि वा दोषमुप- 
सारयति ।*नहि बाल्याद्यवस्थां भजतो लोकिकशरीरस्य परि- 
णामेन शरीराध्यक्षे जीवात्मनि परिणाम कोपि स्वीकुरुते। एवं च 
जगज्जन्मादिकारणत्वे जिज्ञासितस्य ब्रह्मणो लक्षणमनुग्राद्यम्‌ । 
तदिदं लक्षण न केवल तटस्थलक्षण स्वरूपलक्षणमपि । नेतत्का- 
रणत्वमोपाधिकं स्वाभाविकमेव । “बिद्वांग्न बयुनानि०” (ऋ"० 
१।७२।७) इति मन्त्र्णात्‌ । प्रतिक्षणं दि जगदुत्पादनमुत्प- 
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छन्‍्मायधिकरणम ] वेदिक भाष्यम्‌ (१९) 


अस्य च तस्य च रक्षणं रक्षितस्य च प्रलयनमविकारं सदपि 
जगद्विलक्षणशक्ति तद्ब्रह्म करोत्येव । 

स्यादेतत्‌ । अचिच्छरीरद्वारकस्यैत ब्रह्मण उपादानत्वस्त्री- 
कारादिति ठु भवदुक्तं न युक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? श्रतिविरोधात्‌ । 
. श्रुतयो हि परमात्मन एव जगद्रूपेण भवन विभावयन्ति । ता वहु- 
शरुताः श्रुतयश्चेमाः; “रूपंरूपं भतिरूपो वभूव तदस्य रूपं प्रति- 
चक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता 
दश ॥?? (ऋ०६।४७।१८) “पुरुष एवेदं सवे यद्भूतं यञ्च 
भव्यम्‌ । (ऋ० १०।९०।२) “एकं वा इदं वि बभूव सम्‌” 
(ऋ० ८।५८।२) इत्याद्याः । सत्यम्‌ । नेता! श्ुतयस्त्वदभिमत- 
मनुबपन्ति । बध्चन्ति च ताः सततमस्मद्विभाविते भावे महा- 
ज्ुभाव भावम्‌ । तथा हि, इन्द्रः परमेश्वयसम्पन्नः परमात्मा 
रूपंरूपं भतिरूपं प्रतिशरीरमित्यर्थः । रूप्यत इति रूपम्‌। 
अतिरूपस्ततुल्यरूपो बभूव जातः । अस्य परमात्मनस्त- 
स्कित्यत्रन्नादिरूुपेण इृश्यमानं रूपं प्रतिचक्षणाय तस्येव 
मतिवेदनाय भवति । जगति भूतानां भवतां भविष्यतां च 
वस्तूनां मनोहारीणि रूपाणि परमात्मनो वाड्यनसागोचरम- 
छुततम सामथ्ये ख्यापयन्ति तत्तदवस्त्वन्तयीमितया सर्वव्याप- 
कतया च तत्र तत्र तस्य स्वितिमंप्यत्रगप्रयन्तीतिभावः । एतदे- 
बाहोत्तरेणा्चेनेःद्रो मायाभिरिति। स चेन्द्रः परमात्मा माया- 
भिद्वौरी भूताभिमायाः प्रक्ृतीरचित्तभ्खं द्वारकृत्येतिभाव; । पुरु- 
रूपमीयते बहुरूपो भवति । अचितं द्वारीकृत्य बहुरूपभवनम- 
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एकः सूयो पिश्वमसु पयूतः। एकेबोषा सर्वमिद चि भात्येक 


दद्वाने 


(२०) 


चिद्वारकस्येब ब्रह्मण उपादानत्वं बोधयति । पुरुप एवेदं सर्व 
मिति शरीरशरीरिणोरमेदेनोक्तिः । अतिसंरिलिएतयाःव 
द्वयोरन्यतरेण व्यवहारों वा लोकसिद्ध: । तुणसंदतायां २ 
पविएस्य भूमाबुपविष्ठस्तणेषूपविष्ठी वेतिवत्‌ । एकं दा इदं 
वि वभूव सपैसिति व्याख्यायते । “एक एवाम्निहुधा 


२ 


वेदान्त [अ*पा5९अधि०१स्रठ 


hn free 
स; 


७ € भूव ५०३५ पर्‌ छै "00 2१ 
इदं वि वभूच सवम्‌? इति सम्पूर्णो मन्त । एक एवा दवेः किको 
द्र्ध [a २3, दकल ~ ७ 
बहुधा बहाभः प्रकारः समिद्धः भदीप्तो भवति । एकः खे 
दिवाकरो विश्वमतु विशवसलुभविश्य भभूतो ग्रतियोग्यपदा्ल 


प्रतिविश्वितों भूल्वा विविधो भवक्षिव मतीयते। एकेव प्रतिशत: 


Fs 
I 
be 
केव.” 


> 


E> 
we 


oo 
र मतीयमानोपा सबसिदै पप बि भाति विशेषेण भाषयाति प्रका - 
शयति । एकं बे ब्रह्म सवमिदे जगद्‌ बभूव भावयाम्वभूवेतिथु- 


त्यक्षराध; । अत्रेकमप्यक्षर न इश्यते येन ब्रह्मण एव जगद्रपेण 
भनन समर्थितं स्यात्‌ । पूवमिद बिवेचनीयं ब्रह्म सं बहरूपं 
भवतीत्युक्त भवति ब्रह्म बहुरूपं करप्यत इति बा प्रतिपादित 
भवति? यदि पूव! कल्प, अकल्पो हि सः। न हि वीतकामे निर्दि 
करपे प्रह्मणि बहुविधुभूपा भवरितुमहेति । यदि तस्येव बहुविदुभू- 
पया मतिभासितं विभूषित चेदं विश्वं, न भवस्समीहित मिथ्या. 
त्वमकर्प्यानस्पकल्पनापदगधितिषठत्‌ । न वा तेनेच्छाबद्ब्रह्मतर 
द्वावयितु भभवेद्धवान्‌ । ततश्च वक्तव्यं बहुरूपं तत्कल्प्यत इति। 
तथा चान्यः करप्यभानमपि न हि तदिदं सर्व भवितुमईति। 
न हि शकरात्वेन भकल्पिते रेणुभिः शर्शराकाई निर्वाहयन्ति 
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जन्साचधिकरणम्‌ ] चेडिकभाष्यम्‌ (२१) 


घकल्पकाः। एवं च ब्रह्मणो बहुभवनस्थ वाधिततया श्रुतन्नह्म- 
बहुभवनया नानया श्त्या भवत्सस्वसभीहितसत्कारे स्तां व्या- 
पारयितुं कथमपि कदाचिदप्पुत्सद्वेत । एवं चेक॑ चा इद्मित्यत्र 
बभूवेतिक्रियापदस्‌ उषाः समिदं विभातीतिवदन्तर्णीतणिज- 
मेव करपनीयस्‌। “ऋत च सत्यं चाभीद्धाततपसोऽश्यजायत। 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्री अर्णवः ॥” “समुद्रादर्णवादधि 
संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विदथ हठिशवस्यसिषतो बशी॥! 
सूर्याचम्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । ” (अ०१०।१९०। 
१-३) “तस्माडिराइजायत” (ऋ०१०।९०।५) “तस्माधङ्ञा- 
स्सपैहुतः सेशृतं पपदाज्यम्‌ । पशस्तांचक्रे” (न६०१०।९०।८) 
“तस्माचज्ञात्सर्वहत ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि जक्षिरे 
तस्माचजुस्तस्मांदजायत!'? (ऋ०१०।९०।९) “तस्मादश्वा 
अजायन्त ये फे चोभयादतः । गावो हजज्ञिरे तस्मातस्मा- 
ज्ञाता अजावयः” (ऋ०१०।९०।१०) “यत्परममवमं यञ्च 
मध्यमं प्रजापतिः सछजे विश्वरूपस्‌’ (अथ०१०।७।८) यस्मा- 
रचः अपीतक्षन्यजुयेस्मादपाकपन'? (अथ० १०।७।२०) इत्या- 
दिषु मन्त्रेषु तस्माञ्जातस्य जनिरेव विव्रियते न तु तस्य स्वये- 
बहुभवनम । “बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परि जज्ञिरे । एकं 
तदङ्गं स्कम्भस्यासदाहुः -परो जनाः’? (अथ०१०।७।२५) इत्यत्र 
. स्पष्ठमेवासतोचितो देवानां प्राकव्य्रुपगतानां पदारथोनां जन्म- 
लामझुपाजिजद्भगवती श्रतिः । “यत्परममवर्म यच्च मध्यम 
प्रजापति; सखजे विश्वरूपम्‌” (अथ०१०।७।२५) इतिमन्त्रे 
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(२२) वेदान्तद्शेने [अ०१पा०१अघि०१सू०३ 


उत्तममध्यमाधमानां पदार्थानां प्रजापतेः परमात्मनः स्रष्टस्वमेव 
समपुस्फुरव.। “इतो जातो विश्वमिद विचष्टे” (शुञ्यजु०२६। 
७) इति मन्त्रे ब्रझणो जातत्व॑ विश्वस्प विश्वासित न तु स्वय 
तस्य तद्धवनमू | ननु “स एवं जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ 
जनास्तिष्ठति सर्वतोगुख;”” (शु०यजु० ३२।४) “एक यदङ्गमक्र- 
णात्सहस्तधा. ' (अथ०१०।७।९) “सुपर्णं विप्राः कबयो वचोभि- 
रेकं सन्तं वहुधा करपरय न्ति’ (ऋ०१०। ११४५) “एक सद्िमा 
बहुधा वदन्ति” (ऋ०१॥१६४।४६) इत्यादिभिः 
जगद्‌भवदिति विदितं भवतीति चेत्तयैवास्तु नास्त्यरमाकमा- 
अहस्तत्र वात्र वा । वदन्ति यदद्वेदास्तत्सव प्रमाणम्‌ । नन्वेवं 
जामकत्य स्याचेपाम्‌ । न स्यात्‌ । अप्रतिहतगतिको हि परः 
मेश्वरः सकत्रेत्येब विवेदिषितं वेदानाम्‌ । यस्मै यद्रोचत उच्यतां 
ग़द्मतां च तेन तदेव । नन्वेबं न स्यान्निर्णीतं ब्रह्मस्वरूपम्‌ । 
का तहिं र क्षतिः? न हि ब्रह्मनिणिनीपया प्रश्‍त्तोय त । 
नर्मणो जिज्ञासयेवेतत्मट्त्तिः । जिज्ञासा च विचार इति परै 
प्रत्यपीपदाम । अनिर्णयो हि ब्रह्मणो गुणायेव न दोषायेति 
सरल; पन्थाः ।।१।१।२।। 

का १॥२॥ इति स्वख्पवोषकापरपर्यायजन्मा- 
(अथ शाख्रयो नित्वाधिकरणम्‌ ॥३॥ ) 
नगदुद्यनावनास्तमयनानां बरह्मणो हेतुस्वे भगवत 


व्यासेन नाद्यावधि श्रौतः शब्दः 
* शब्द; स्मृतस्ततस्तद्विषये संशयान्‌ 
त्याह भगवान्‌ संशयानं 
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शाख्रयोनित्दाधिकरणम्‌ वे दिकभाष्यम्‌ (२३) 


शाब्रयोनित्वात्‌ ॥१।१।३। 
शास्रं योनिः कारणं यस्य तच्छाम्चयोनि । तस्य भावस्त- 


सबं तस्मात्‌ । जगतो जन्मादिहेतुव्नह्मत्यत्र शञा्रमेत्र प्रभाणम्‌ । 
शाखे शासनम्‌। वेदानुश्षासनमित्यथः। न केनापि ब्रह्मतो 
जायमाने विद्यमानं जगदध्याप्यवलोकितं न वा तत्कृतविल- 
यविवरमभिविशद्निशमिद जगदीक्षणातिथितामवापितम्‌ 
वर्तमान च जगत्केन रक्ष्यमाणमधिगतसत्तमितीयदपि न केन 
चित्मत्यक्षितम्‌ ! अतः श्रद्धाद्रविणानां श्रद्धाद्रविणदरिद्राणा- 
मपि च शास्रमेवागत्याबुसरणीयं शरण्यं शरणग्र्‌ । खञ्जं हि 
प्रमाणमनुभानम्‌ । मत्यक्षपूर्वेकस्यैच तस्य सत्तासाहित्यसत्का- 
रात्‌ । अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानम्‌० (न्यायद्‌०११।५) 
इतिगोतमबचनात्‌ । अतो ब्रह्मणो जगत्कारणत्वे वेदान्नुझासन- 
मेव प्रमाणं भवितुमईति। त्च “यतो भूमिं जनयन्विश्वकर्मा 
(शु० यजु० १७।१८) “द्यावाभूमी जनयन्देव एकः? (शु०्य० 
१७।१९) “त्वं विश्वेषा जनिता यथासः” (अथ०४।१।७) 
(स्‌ हि दिचः स एथिव्या ऋतस्था मही अस्कभायद्विजातो 
द्या सद्म पार्थिवं च रजः” (अ०४।१।४) ˆ “हिरण्यगम्‌ः समव- 


me टु 


(१)ऋतस्थाः परमसंत्यस्था न कदाचन कथंचन विक्कतिमापन्नः स परमात्मा 
दिवः प्रथिव्यारच क्षेम तन्निवासिनां जीवनसामम्रीमस्कभायत्समरक्षत्‌ । मही 
विशाले रोदसी द्यावापृथिव्यो चास्कभायत्स्थिरीचकार । विंजातो विविधै रूपे 

प्रकटीभूतः स्वयं स याँ बलोके पार्थिवं एथिवीलोकं रजोन्तरिक्षलोकं च स्तम्भ 
इवास्कभायत्‌। (२)प्रकाशस्वरूप: स परमात्मा जगदुत्पत्तः पूवमेव जात इवावतत । 
स एव समस्य भूतजातस्य पतिरस्ति । स एवेमां पृथिवीं द्यां = ¬” | 
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(२४) वेदान्तदशने [अ०१पा०१अधि०१य्‌० ३ 


0» 

तताप्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। स दाधार एथिदीं 

धायुतेमामू० » (शुण्य°१३।४) '“अहन्विभर्षि सायकानि 

धस्बाह निष्क यजतं विशवरुपस्‌ । अहेज़िदं दयसे विश्वमभ्वं न 

बा ओजीयो रू दस्ति ॥” (७० २।३३।१०; ते०आ० 
५:७) १/ दि ० ७ त्याडि fo 

2113) यत्र शवे भवस्येकनीडश्‌” इत्यादि बहुविधम्‌ । 


नहु कथं वेदानां निरन्तराय निरन्तर प्रामाण्य सती क्रि 
र ! कथं न तत्स्वकतव्यस्‌ ? मिथोविर्ड्क्योव्याहारपरायण- 
रेन तपां निष्कल्हप्रामाण्यस्य पराइतत्वात्‌ । छत्र तडचोव्या- 
` हारातरांध उपलब्ध! ? उच्यते । “पादोस्य बिश्वा भूतानि’? 
(०१०९० ३; शु०य०३१।३; अथ०१९।६।३; ते०आ०३। 
१२१; काण्वस॑० ३५३) इत्यादिए संहितादिप बिश्वेष 
र स प्र र 2 ।३) इत्पादेष सहितादिपु विइवेषां 
' पादमाजत्वयुपदण्य “अर्धेन विश्व सुवन जजान? 
(अध०१०।८।७) द ने द धम गात्दे शत 
अर १ 1] ) इत्य न. त स्याधभागत्वेन समर्थित विश्वम। 
ना साना सदासोचदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत?! 
0 १६ जर या क्च ‘° क्ष ~ 
Sh ९१ KE 0; पूर्वक्षणे सदसतोरभावमदबोध्य 
लो क सीत्तगसा गूढमग्रे'? (अ६० १०।१२९।३) 
त्यनयां तमोभवनं ध इदमे ै 
गम बिभाबितम्‌। “आपो बा इदमग्रे सलिलमा- 
1० 9।१।५।१) इत्यनया श्रृत्या सुष्टिपूषेका ळे 
लिछसत्ता सर्क्रियते | ' इन मित्रं बरणमग्िमाइरथो दिव्य 
हुरथो दिव्यः 
a SONOS 


meine me 
म 


च्य ण जती 
(१) हे अइन्पूज्य परमेखर ह 1 
रमखर त्व वाणान्धबुइच विभर्षि। जगद्रक्ष 


(२) यत्र यस्मिन्त्र्मणि विश्वमेकनी६ णार्थमितिभाव : । 
अणि विज्वमेकनीड लीने भवतीति । 
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शाखयोनित्वाधिक्रणम्‌ ] वैदिकभाष्यम (२५) 


स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । एकं सद्विञा वहुधा बदन्त्यग्थि यमं 
मातरिशानमाहुः ॥” (ऋ०१।१६४।४६) “तदेवाग्निर्तङ्वायु- 
स्तत्सयैस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शक्रमग्गत त्व्म तदापः स 
प्रजापति!” (शु०्य०३२।१; तै० आ०१०।१।७) इत्यत्रेन्द्रमित्र- 
वरुणादीम्त्रहमस्वरूपत्वेनाभिधाय “भृष्वन्तु विशवे अम्ृतस्य 
एरा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः।” (ऋ०१०।१३।१) 
इत्यत्र सबंधां बह्मएअत्वभभ्यधायि । “प्रजा अजनयन्मबूनापू?? 
(० १।९६।२) “चन्द्रमा मनसो जातः” (अइ०१०।९०।१३) 
“ मुखादिन्द्रस्वाभिश्च” (5०१०।९३।१३) इत्यत्र चेन्द्रचन्त्रा- 
नळादीनां'जनिमधिजनवन्ती श तिब्रेह्मणो मेदमभिधते । ““विश्व- 
स्मादिन्द्र उतर!” (ऋ०१०।८६।१) इत्यत्रापि न भेदो विभि- 
धते । “इयं विद्ञष्टियत आ वभू” (ऋ०१०।१२५९।७) इत्यत्र 
परमात्मनः रष्टिप्रादुर्भाव बिभाव्य “को अद्धा वेद क इह प 
वोचत्कुत आ जाता कुत इथं विस्रष्टि;?? (ऋ०१०।१९।६) 
इस्यत्र “बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परिज्गिरे” (अथ०१०। 
७।२५।) “अञ्चवः सदजायत’ (०१ ०।७२।२) इत्यत्र चासत 
उत्पत्ति जगतोइवोधयामास। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे?” 

(शुञ्य०३६।१८) इति मिथोमित्रभावग्रुपदिश्य “योस्मान्दरेष्टि 

यं च वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्मः” (अथ०३।२७।१) “तं 

मस्मसा कुर्‌?” ( शुथ्य०११।८० ) इत्यादिभिद्विष्टपतिशातन- 

पुपादिक्षत्‌ । “स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्ताविरस्‌ (शु०य० 

४०८) इतिमन्त्रेण तस्य कायनिकायादिकं निषिध्य “सहः 
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(२६) वेदान्तद्शने [अ०१पा०१अधि०१ख्‌०३ 


स्रशीर्पा पुरुपः सहस्राक्षः सहस्रपात” (ऋ० १०।९०।१) 
/ विञ्वतरचक्नुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोहस्त उत विश्वतस्पात्‌”? 
(ते आ०१०।१३) इत्यादिभिः कायाकलितावयवोनां हस्तपा- 
दादीनामम्वरसपृशाडम्बरेण भवनं प्रत्यपादीति । सत्यम्‌ । परमे- 
इतरस्तु परमज्ञानविज्ञानेशवर्यशवरः स्वयं विधृताखिललोकल- 
षितक्षणाक्षणः सबलोकोत्तरविलक्षणो महाविचक्षणः कर्चिन्म- 
हाश्चयनिधिरित्यवबोधनकामै रकलितछलितललामैमगवद्चिवैदै- 
स्तथोदाजहे येनावरुदविरोधेष्वपि तेषु विरोधोक्तिरिव प्रति- 
भासते प्रतिभाविरहितानामनधिगतहितानामनवहितानामा भ्रेय- 
अय।परम्परासु । नास्ति प्रारमेश्वरः चतुर्थाशापरपर्यायः पादो- 
मागो वा। स्वेथा भागविभागपड़कलड्गनवकलितेनन्तकले- 
प्यकले परमेडवरे कथमनधारयितु धीराः प्रभवन्ति पादभाग- 
भाग वा ? सवथा भागाभावमेव विभावयितुं तथाविधो क्ति- 
नोत्थापयति बिरुद्धबचोव्याहारापराधम्‌ । नासदासी दिति तम 
आसीदिति सलिलमासी दित्यापो वेत्यांदीनां न मिथोविरोधोनु- 
राधन[य; । नासदीयसूक्तस्य प्रलयावस्थां नगदवस्थां च विवरीतु- 
मेवानन्य; भयत्नः | तथाहि, तदानीं प्रलयकाळे कवलितविदवारो- 
पकलेवरे नासदचेतनजातं स्थूळं लतागुल्मादिकं समुंपितहरिकरि- 
किरिप्रश्नतिगिरिगिरिणग्रादिकं चासीत्‌। नापि सञ्चेतनजातँ स्थू- 
लाचिदुपचितं मनुष्यादिकमासीत्‌ । एतदेव बिद्ठणोति नासीद्रज 
इत्यादिना । “लोका रजास्युच्यम्ते” (निरु०४ १९) । पृथिव्या- 
दयो लोका अपि नासन्‌।सूर्यसोमच्योमादयोपि नासन्‌ । परः 
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झास्रयोनित्वाधिकरणम्‌ ] बैदिकभाष्यम्‌ (२७) 


परस्तात्पूथिवीलोक़्ाद्वान्तरिक्षठोकाडा यदस्तीदानी तदपि 
तदानीं नाभूत्‌ । कुह ङुत्रावस्थाय कस्य जीवस्य शर्मणि 
सुखदःखादिसाधनीभूते भोग्यजाते किमावरीयः किमाह- 
णुयात्‌ ? आवारकेणावार्याण्येचात्रियन्ते । तदानीमावार्या- 
भावादावारकामावोपीति । गहनमनवगाह्न गभीरमगाधमम्भो- 
म्भोनिधिरासीत्किम्‌ ? नो, सोपि नासीत्‌ । एवमत्र मन्ते स्थूल- 
रूष्टेरेव निषेधः । यचेवं किमपि नासीत्कथं तहिं जगतो जन्मे- 
त्याह तम आसीदिति । तमःशब्देनात्रानभिव्यक्तो भगवत्सडु- 
र्पोभिपेयते । तु ग्लानौ । अभकटकार्यत्वाद्‌ ग्लायन्निव संकल्प 
आसीत । स च तमसा भगवदनिच्छारूपाबरणेन गूढ आच्छा- 
दित आसीत्‌ । इदमत्र तखम्‌ । सर्वेसामर्थ्यशालिनि निखिलहे- 
यावहेलनामेयशक्तिमालिनि परमात्मन्यनवस्थितस्वार्थजातजी- 
वातुभूतसङ्करपेपि सरवे सङ्कल्पा जगज्जन्माद्र्थार्था! सदा ` 
तिष्ठन्त्येवाबुद्तरूपाः । उद्भावकेच्छाविरहान्न प्रभवन्ति ते 
रष्टयादिकमुद्भावयितुम्‌। यदा स भगवान्‌ भवभावनभात्रनावा- 
न्भवति नचिरेण चारुतरचराचरसंचारो बो भूयते । ननु सङ्करपक- 
स्पमात्रेण जगदुदयोसम्भवीति चेन्न । | ऐन्द्रजालिकानामिच्छामात्र- 
णेष्ठवस्तूनां सवेषां सन्निधावुपस्थितेरंएल्वात | परमात्मा तु सर्वा- 
धिकशक्तिशाली । कि वक्तव्यं परमाझुतकृतिरतेश्चमत्कृते- 
स्तस्य । समेषां विरोष्यत्वात्सयेव्यापकरत्राच्चासोपि स इवाभेदेन 
व्यवहियते । उत्पायत्वाच जगति मन्नुष्यादिषु च पुत्रत्वच्य- 
पहारः । अतिमहितमहिम्नो महतोद्धतस्य तस्य विषये को 
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CS चेदान्तदशने [अ०१पा०१अधि०१स०३ 


अद्धा वेदेति बदन्भगवान्वेदो न कश्यापि वेदनायै स्यात्‌। 
सिस्य वक्षुषेत्यत्र योस्मान्देष्टीत्यज्ञ च नास्ति किञ्चन कण्टकितं 
वर्त्म । सवेषु मैजीति भ्रथमं पथितं लक्षणं मलुष्यस्वस्य | ये च 
दुजनाः परहितपरिहारपरायणार्तेषु स्वयं किञ्जिदरमणीयमवि- 
धाय परमात्मन्येव च तदण्डभारो निक्षेप्तव्य इत्यत्र न कोपि दोपस्ते 
रोपाय भभवेत्‌। ननु न परमात्मन्येव तदण्डभारो तियतः, 
स्वस्मिजपि । यथा “सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मि- 
'त्रियास्तस्मै सन्तु योस्मान्द्रेष्टि य॑ च चयं द्विष्मः” (शु >य० 
२६।२३) इति चेन्न । नात्रापि स्वस्मिन्स्वशत्रुयु दण्डनिपातन- 
भारः किन्तु परमात्मन्येव । दुर्मिन्नियाः सन्त्ित्यभ्यर्थना । 
नन्वेवमपि परमेश्वरे जीवक्रता नियोज्यतेबराएतिता स एव 
दापस्तत्स्यातर्यहानिश्‍्चेति न वक्तव्यम्‌ । भगवदिच्छबैत तथा 
भवात्वत्यांमभायात्‌ । सहस्रशीर्षा इत्याद्य 
पयगादित्यादिना ई र तिता न 
५ र सू | सह्चश्ीपत्वादिनि 
रूपण परमात्मनोशरीरत्वे लिङ्गम्‌ । विश्वरूपो हि भगवानिति 
सिद्धान्तः माणाधिकप्रियो वेदानाम्‌ । अनेन विश्वतश्चक्षुरुत 


_ 


विश्वतोशल इति चचनमपि विहितसमाधि ॥ १।१।३॥ इति 
झाख्नयोनित्वाधिकरणम्‌ ॥३॥ 
(अथ समन्वयाधिकरणम्‌ ४४॥) 


ब्रह्मणः शाखयोनित्वपुद्धावित तन्न समीचीनम्‌ । प्रपश्च- 
परिणत्यादिकं निष्पपश्च ब्रह्मान्तरेण यस्य कस्यचिञ्जीवात्मनोपि 
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समन्बयाधिकरणम्‌] वेदिकभाष्यम्‌ (२९) 
संभवेदित्याशङ्कयाइ-- 
तत्त ससन्वयात्‌ ॥१॥१॥४॥ 


© ps 9 न्‌ ST a oi 1 or pr mo लकल oy. 
शङ्ककशङ्काशङ्कून्मूलनारथस्तुः । सबन्वश्चय सर्यगन्यय! | 


~ 


अन्वय्रे सम्यक्तवमवाधितरूपत्वू । एवं च तद-अहाणः शाख- 
~ ९५-५७ दद ० व्य tN डं ११. 2. के RD 

योनित्वं समन्वया/त्सि्ं भवतीति सूत्राथः । अवामितरूपतया 
च ब्रह्माण शाक्यो[नल्यस्याम्दयो यथा दिव्यो गन्धर्वो 


अुवनस्य यस्पतिरेक एवं नमस्यो विद्वीड्य! तं छा यौमि 
ब्रह्मणा 29५. >. 

हणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌?” ( 

२।२।१) २४८बेज्चस्भरा ति भः नि स्यात! 

२।२।१) “विश्वम्भर चिश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा?! ( 


शश ०.० 


२११६।५) “तेजोसि तेजो मयि धेहि। वीर्गमति वीर्य 
मयि धेहि। वलमसि बले मयि घेहि । ओजोऽस्योजो मयि वरेहि । 
मन्युरसि मन्युं मयि धेहि । सहोऽसि सहो मयि प्रेहि ॥”!(शु०य० 


(१) दिव्यो दिव्यगुणविशिष्टो गन्धवों गो: प्रथिव्या धारयिता यस्त्वं 
सुवनस्य त्रिभुबनस्यक एव .सवेतो नमस्यो नमस्करणीयो विक्षु प्रजासु सव- 
थेडचः पतिरसि ते त्वा त्वां ब्रह्मणा चेदवाचा यामि प्राप्नोमि । वेदं द्वारी- 
कृत्य त्वासुपासनादिभिः प्राप्गेमीत्य4: । हे दिव्य देव ते नमस्तुभ्यं नमोस्तु ।. 
दिवि द्युलोके दिव्यलोके दिव्यभावनावन्मनुष्यें ते सधस्थं निवासस्थानम्‌ । 

(२) हे विश्वम्भर विइवेन सकळेन भरसा पोषणसामथ्येन मां पाहि । 

(३) तेजोसि त्वं तेजस्स्वरूपोसि वीयमसि वीयस्वरुपोसि वलमसि वलस्वरू- 
पोस्योजोसि उुर्धर्षणीयकामक्रो धादियातुधानपराभवित्रोजस्स्वरुपोसि मन्युरसि 
क्रोधस्तरूपोसि दुष्टदण्डनायेतिभावः । सहोसि सवविश्नापसारकोसि सहनशील- 
शिखामणिरसीतिवा । एताररास्त्वं तेजोवीयबलोजोमन्युसहःप्रभ्रतीन्वमम्रभवा- 


न्धर्मान्मयि 'ेहदीत्यर्थः । 
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(३०) वेदान्तदशने [अ०१पा०१अधि०१सू०४ 


१९।९) *“ओजोस्योजो मे दाः स्वाहा ॥ सहोसि सहो मे दाः 
स्वाहा ॥ बलमसि बले मे दाः स्वाहा ॥ आयुरस्यायुंम दाः 
स्वाहा ॥ श्रोत्रमसि श्रोत्रं मे दाः स्वाहा ॥ चक्षुरसि चक्षुमें दाः 
स्वाहा ॥ परिपाणमसि परिपाणं मे दाः स्वाहा |” (अध०२। 
१७।१-७) “बृहन्नेषामधिष्ठातान्तिकादिव पश्यति। यस्ता- 
यन्मन्यते चरन्त्सवे देवा इदं विदुः ॥” (अथ०४।१६।१) 
“यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरतिं यः प्रत 
ङ्कम्‌ । हो संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद बरुणस्तृतीयः ॥? 
(अथ०४।१६।२) इत्यादिषु संहिताश्रुतिषु सप्र्थितानि जगदेक- 
पतिस्व-सषेनमस्काराहत्व-विश्वम्भरत्व-तेजोवी कीजोबलमन्यु- 
सइस्स्वरूपत्व-सर्वदेवद्यत्व-सबेव्यापकत्वादीनि न करिम दिच- 
त्सामान्येसामान्ये वा सांसारिकेसांसारिके वा. चेतनेबाचित- 
रूपेण समनुयन्ति। परे ब्रह्मणि परमेश्वरे तु तस्यापरिमितमा- 


ह 2 निगदव्याख्यात मन्त्रः । (२) एषां जायमानानां जातानां 
जनि | च पदार्थानां स परमात्मा वृहन्महानधिष्टाताध्यक्षः 

सर्वेवस्तुजातमन्तिकादिव परयति तथा प्यति र दन कता स 
किल्रिदटरय़े पस्यति । यरच तायज्ञगद्विस्तारयन्विस्तृते च तस्मिरचरन्मन्यते मतों 
भवति । तत्छष्ट्वा तदेवानुप्राविशदिति तात्पर्यम्‌ । इद्‌ सर्व ब्रह्ममाहात्म्प देवा 
विद्वांस एव विदु: संविद्रते नेतरे साधारणमनुष्या इत्यर्थः । (३) यो जनस्ति- 
ति यरच चरति गच्छति यइच वञ्चति प्रतारयति झुद्धान्यरच निलाय गुप्त 
'चरत्याचरति यएच प्रतङ्कं विस्पष्ट व्यवहरति, द्वौ च मनुष्यो संनिषद् समवेत्य 
यद्यत्किश्चिन्मन्त्रयेते रहृस्यमालो चयतस्तत्सः तृती यस्तटश्थर्चिदचिदपेश्चया चा 
तृतीयो वरुणो वरेण्यो राजा राजमानो वेद चेत्तीत्यरथः । 
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समन्वयाधिकरणम्‌] वेदिंकभाष्यम्‌ (३१) 


हात्म्येन सरवेमवाधितरूपेणेव बिहरतीति नोदारव्याहाराव- 
काज; । एतत्सवम्‌ “इयं विसृष्टियेत आ वभूव०” (ऋ०१०। 
१२९।७) इत्यादिश्रुतिवचनाज्नुपाणिता रुष्टिरियमनन्ताङ्भत- 
शक्तिना भवश्रीसंवर्धनरतिनिरतेनाकारणवन्धुनाव्यापारिणापि 
व्यापारिणा कृतिविरहवतापि कृतिमता सर्वसामथ्यतया सद्दश- 
विसदृशधमेधुरन्धरेणात एव चमत्कृतिप्चुखचन्द्रचको रैः पण्डितेर- 
पण्डितेरपि सततसमाराधितचरणरेणुना ब्रह्मणा प्रादुर्भावितेत्य- 
बुसत्येव समर्थितं वेदितव्यम्‌ । 

ननु नास्त्येत्र कश्चन जगतो जनयिता । स्वमेव दृश्यमा- 
कस्मिकम्‌। न हि कश्चिदीरृणुपद्र्वकारी परमेश्वरो मवितुमईति 
यो जगज्जालमिदमभिमग्रथ्याभिबध्य च तेन निरपराधाक्षीवान- 
विपाधविपदम्भोनिधों नितरां विनिपातयेत्‌। यद्यदस्तित्वमत्स- 
कतकं हि तदिति तु न शक्यते वक्तुम्‌। त्वन्मते सतः 
प्रमात्मनोपि सकतेकत्वापत्ते! । जनिमत्त्वे सत्यस्तित्वमत्वं 
स॒ कतेकत्वेन व्याप्तमिस्युच्येत चेत्‌, न हि जगतो 
जनिर्दिव्याञ्जनाक्तचक्षुष्केणापि केनचिद्हगोचरतामनायि । 
बिनाशलिङ्गेन तस्य जनिमत्त्वमनुमीयते चेदशुद्धमलुमानम्‌ । न हि 
सवस्य विनाशः केनापि प्रत्यक्षितस्तहि कथमनुमिनुयात्कोपि 
सवै विनाशीति ? स्थालीपुलाकन्यायेन यत्किश्चिद्विनश्यदवगत्य 
सर्वेषां बिनाशित्वमबुमेयमिति चेन्नायं सत्यावह; पन्थाः। 
अन्नपूर्णाकुकरपदवाच्ये पाकपात्रे तण्डळेषूपरितनेषु भक्ती भूतेष्वपि 
तिष्ठन्त्भक्ता एवाधस्तनास्तण्डुळाः। एवं च स न्यायो न न्याय्य! | 
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(३२) वेदान्तदशने [अ०१पा०१अधि०१२०४ 


असाधुरेव सः । वहुषु व्यभिचारात्‌ | असाधुना तेन नियतं 
कश्चित्मणतपालक परिणामम्रधिगन्छु न साधु | किचन हि 
कस्यचिद्वस्तुनः सर्वथा विनाशों भवितुमहति । केवलं रूपंपरि- 
णतिरेवोपनता भवति । सूयसनिधानेन सलिछरूपेण परिणतस्य 
हिमस्येव वाष्परूपेण परिणतस्य सलिल्स्येव बा नात्यन्तिकोन्तो 
निरन्तरस्य निरन्तस्य च जगतः। नासतो बिद्यते भावो 
नाभावो बिद्यते सत इति गीताचार्याभिव्याहारोप्यत्रेय तात्पर्य 
मनुसन्धत । स्याद्यदि कश्चिकतो नियन्ता चास्य जगतो न 
मवेदतितमामनियमकशामंहाररपीडितं जाहु जगत्‌ । धरान्तः- 
पात्यनछबलखलेनागणितशणदायुष्केयं भगवती बसुन्धरा 
नाद्यापि भेये धारयति ततश्च न सपथा सुखकरी सुखकामिनां 
पाणिनाथ्‌ । झचिदवर्षण कचन महावर्पेणं कचिन्नदनदीजलम- 
वाहातिरेकः कचिच महद्धि दौलेभ्यं विमलजलकणानाम्‌ । 
विदुत्पातेः झ्ाणिमाणापहरणम्‌ , मरणगकाळेषु शरसन्धायि- 
नामाततायिनां मारगेणविभोक्षणेरनपराधिनाम्‌ , सबलानां 
निवेळेप््रत्याचारः, अपराधविरहितेष्यपि सततमपराधाराध्या 
दण्डसिद्धि, सिहव्याप्रदृकखङ्गभरलूकादिभि हिसा्षीलेजनिभः 
द्िभयाक्रान्तानि बनावनिवासिनां वनानि, विकरालच्याळालि- 
कणेजलौकादिमिर्मशकपत्कृणयूकालिक्षाजलौकादन्दशूकपूषक- 
जम्वुकग्रहगोधिकामकटकटकादिभिरुपद्रतानि गिरिनगरग्राम- 
धामानि विविधा आधयो व्याधयश्च सवड़याणामधमाधपाना- 
मकारणबैरिणां दुनैराणामधिवासः खल्विह प्रत्याययन्ति सधे 
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समन्वयाधिकरणम्‌] वेदिकभाष्यम्‌ ` (३३) 


जगुन्मेषकाभावम्‌ । किं च यञ्चोद्भावितो जगत्कती कथं 
न तस्यापि कर्चित्कतीद्भावनीयः ? इश्यते हि जगति घटस्य 
निर्माता तस्यापि कश्चिज्जनकस्तस्याप्यपरः । एवं परम्परा 
प्रचलति । यदि भवप्रभावको नित्यः कथं न निखिलं जगदिदं 
नित्यम्‌ ? यदि स स्वयम्भूजेगतोपि कथं न तथात्वम्‌ ? बिनाश 
गच्छदवेक्ष्यते क्षिमद्भिजिगत्मतिक्षणमितिनास्ति तस्य नित्यत्त्रम्‌ , 
कठसापेक्षमेवाद्यावधि घटपटमठाधवलोकितं तेन न जगतो 
जगद्वस्तुजातस्य च स्वयंसिद्धत्व मित्युच्यते चेद्धन्त नित्यत्वस्य 
शपथेकप्रत्यायनीयतया ब्रह्मण्यपि तथोक्तेरवकाशः काशत एव | 
किं च निरस्तसमस्तमपश्चमत्यवायं परिपूर्ण ब्रह्म कुत इदं सर्व- 
थापूणे विशवे घटयितुं विघटयितुं च सङ्कपं करपयेत ? न तन्निष्म- 
पञ्च बरह्मास्मिन्कुतूइलिनि काये प्रहत्त प्रहत्त च यत्तन्मायोपाधि- 
साधितमवरं ब्रह्मेति चेद्वास्यास्पदमेवेतत्‌ । न हि माया ब्रह्मा- 
वरीतुं प्रभवेत्‌ । निर्विकारे विकारमाधातुं को नाम क्षमताम्‌ ? 
नजु नायं वास्तविको विकार इति त्रषे चेत्‌ , कः खळ निणयो- 
पायो वास्तविकावास्तविकस्वयोस्तस्य ? नहि तंत्पतीतिमत्‌ „ 
येन तस्य निविकारतां निरिचिनुयान्निखिलं जगत्‌ । विकारश्च 
प्रत्यक्ष एव चराचरखरूपः | एबं च निर्चिकारताप्रसाधनेन 
ब्रह्म प्रसाधयितुं तत्सत्तां साधयितुं च साधनाभावः स्फुटं | 
स्फुरति। न च न स्तो वस्तुतो जीवेइवरो ब्रह्मविक्ृतिपरिचायको . 
येन ब्रह्म विकारमालम्बेत, कल्पितावेव तौ भ्रान्तिभूमिभुग्मिः । 
“कल्पना च काचनापि न निरघिष्ठाना भवितुमईति। यच्च तद- 
हर | 
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(३४) वेदान्तदशने [अ०१पा०१अधि०४य््‌०४ . 


घिष्ठाने तदेव मायाच्छायाविरहितं सबैद्वन्द्वातीत ब्रह्मति चेदि- 
दमप्यसाध्वेव । न निरधिष्ठाना कल्पना सत्तामधितबुत इति 
छावलोकितम्‌ ? रज्जुसप इति चेद्वाढम्‌ । समानेधिष्ठाने हि सा 
कल्पना नासमाने । न हि रज्जो केनापि कुत्रापि सिहश्रमोभिभृतः। 
न वा कदाचित्कस्यचिच्चूते रजतभ्रान्ति३। जड एव च सा जड- 
भ्रान्तिः । असमानं हि ब्रह्म चेतनं चापि । सवेथासमाने तस्मि- 
बचेतते न स्यादसमानानां घटपटादीनामचेतनानां भ्रमः । एवं 
च नास्ति कश्चन समन्वय! । कथं तहिं भस्तुतस्रत्रस्य चारि 
ताथ्य समर्थनोयम्‌ ? 
यच्च “ मंत्ञाकमे त्वस्मद्विदिष्ठानां लिङ्गम्‌ ” “प्रत्यक्षप्र- 
इत्तत्वात्सज्ञाकमंणः”” ( बेशे०द्‌०२।१।१८-१९) इतिसूत्राभ्यां 
सर्वकल्याणयुजा कणशुजा संज्ञाकमणी ईश्वरसच्तवस्य 
प्रतिपादिके इति प्रतिपादितं यञ्च तमेवान्ुस्त्योदयनाचायेण 
कायत्वान्निरुपाधित्वमेवं ध्रतिविनाशयो; । विच्छेदेन पदस्यापि 
अत्ययादेश्च परवत्‌’ (कुसु००।५) इत्यादिना सर्वेषां घटादि 
व्यवहाराणां मध्यागतेन प्रळयेन विच्छिन्नत्वादपरसर्गारम्भे 
च्यवहारदशकाभाचात्सर्गोद्यकालीनघटादिव्यबहाराणां प्रवर्तकः 
त्वेनेश्वरः साधितः; यच्च “हष्ठानां इष्ठप्रयोजनानां दृष्ठाभावे 
प्रयोगो5भ्युद्याय'' “तदचनादाम्नायस्य प्रामाण्यमिति' ( बैशे ० 
१०।२।८-९) इतिसूत्राभ्यां भगवता कणादेनाञ्नायमामाण्यं 
द्रव्यता वेदवक्तत्वेनेश्वरः सम्नुपस्थापितः स्थापितञ्च तत्सबैमती 
तकाळणुहावतमसावयुण्ठितानामतिकुण्ठितमेधसाशु क्तिरितिसंक्षे - 
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समन्घयाधिकरणम्‌] वेदिकभाष्यम्‌ (३५) 


पेण तडिचारः क्रियते । संज्ञाकमदशनादीश्वरसिद्धिरिति प्रथमं 
चिचार्यते । अग्निवार्वा दित्यादीनामनन्तानां पदार्थानां व्यवहि 
यमाणानि नामानि न मनुष्यकल्पितानि भवितुमहन्ति | अलपज्ञत- ` 
याल्पञ्चक्तितया च साकल्येन पदार्थत्ञाने मलुष्याणामसामर्थ्यम्‌ । 
पदार्थज्ञानाभावे नामधरेयानारम्भः स्यादित्यादि यदुक्तं तन्न 
विचारसहम्‌ । न हि वेदेषु छाप्युक्तमेतेन शब्देनायमर्थो ग्रहीतव्य 
इति । “अग्निमीडे”? इत्यादिना न हि ज्वलत्पावकस्याग्निरिति- 
संज्ञा वेदितव्येत्यभिहितम्‌ । सिद्धानुवाद एव सः। “अस्ति 
कक्चितपूर्वसिद्वोनादिकालतः मख्यातइचाग्निदेवस्तमीडे'? इत्येव 
तस्यार्थः । परःसहस्राणां पदार्थानां संज्ञा नोपलभ्यन्ते वेदेषु । 
सम्पादिताइच ता आबरकालिकेरचुभवि भिविद्व द्विः । आम्रनिम्ब- 
नम्बुकजम्बीरबदरिकादीनामनेकेषां पदार्थानामपि नामानि 
नावेक्ष्यन्ते तत्र । यञ्चाइवमेधराजसूयादीनां कमणां नामानि 
श्रयन्ते न तानीञत्ररेण दत्तानि दत्तानि च तानि ब्राह्मणग्रन्य 

भ्रणेतभिर्याज्ञवल्क्यदिभिमहर्षिभिः कमठ शिरोमणि मिः। अनेकेपां 
कुमिकीटपतङ्गादीनां नक्षत्राणां देवयोनीनां गन्धवोदीनामभिधा- 
नानि न श्रयन्ते वेदेषु । पश्चाद्भवेव्यत्रहारिभिर्मनुष्यैरेत्र तानि 
सर्वाणि नामान्यकल्प्यन्त । अधुनापि विभिन्शस्रात्रादीनां 
मरत्यहमभिधानानि संस्टुर्वाणा मबुष्या एव श्यन्ते । एबं न 
संज्ञाकमणी ईश्वरसाधिके । एवं “कार्यायोजनश्त्यादेः पदात्म- 

-त्ययतः श्रतेः। वाक्यात्संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविद 
` व्यय; ॥? (कुसु० ५।१) इत्यत्रान्यत्र च क्षित्यादि सकवक 
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(३६) वेदान्तदशने [अ90१पा०१ अधि०४स््‌ ०४ 


कायत्वाद्धखत्‌ , सर्गाद्यकालीनद्रवणुकारम्भकपरमाणुद्दयसंयो- 
गजनक कर्म चेतनमयलपूर्वक कमेत्वादस्मदा दिशरीरक्रियावत्‌ , 
ब्रह्माण्डादि पतनप्रतिवन्धकीभूतप्रयत्नवदधिष्ठितं शृतिमच्वात्‌ , 
ब्रह्माण्डादि प्रयत्नवद्विनाञ्यं विनाशित्वात्पाटयमानपटवत्‌ , 
पटादिसम्प्रदायव्यवहारः स्वतन्त्रपुरुषप्रयोज्यो व्यवहारत्वात्‌ 
आधुनिकलिप्यादिव्यवहारवत्‌ , वेदजन्यज्ञाने प्रमात्वघटित- 
धर्मावच्छिन्नकायेताप्रतियोगिकारणजन्य॑ भमात्वात्पत्यक्षादि- 
मभावत्‌ , इत्यादयः सर्वेप्यनुमानभयोगा निरथंका दुरथका 
अननुभूतपरमाथेकारच । तथापि वेदान्तशास्रमिदम्‌ । नात्र भग- 
वान्वादरायणस्तकेमाशिश्रियत्‌ । न हीश्वरस्तर्कगम्यः । तर्काणां 
प्राकृतिकेष पदाथेष्वेव गतिनाप्राकृतिके पारमार्थिके ब्रह्मणि । 
किश्चिदनुमित्सया प्रदत्त: पुरुपो लिङ्गमेव प्रथमं जिघ्रृक्षति । लि- 
| ज्ञाभावादनुमित्यभावः । नहि परमात्मानमाश्रयन्तीमनुमिति र्ठ 
लिङग साधयेत्‌ । शेन लिङ्गेन दृष्ठमेव दृश्यमेब वा सिध्येन्न।दष्ठ- 
मह्यं वा वस्तु । क्षित्यादीनां सकतकत्वसाधने जन्यत्वहेतु- 
रहेतुरेव । न हि क्षित्यादीनां जन्यत्वमद्रापि सिडम्‌। न तार्कि- 
केण जायमानाः ्षित्यादयोवलोकिताः । कथ तहि तेषां जन्य- | 
लमूरोकृतम्‌ ? दयावाभूमी जनयन्देव एक इति श्र॒त्यांवगर्त 
जन्यत्वं तेषामिति चेद्चिरं जीव | श्रुतिमेव भगवतीं शरणं कुरु । 
जन्यघटदृष्ठान्तेन जन्यस्बहेतुना कुलालादिवज्जन्य एव कर्ता 
सिध्येदवयववांदच। न स तवापोष्ट: । अद्वेतिमते मायाकल्पितत्वे- 
नेखरस्य कथश्विज्जन्यत्वस्वीकारेपि शरीरित्वास्वीकार्यत्वात्‌ र 
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संमन्वयाधिकरणम.]  वेदिकभाष्यम्‌ (३७) 


विशिष्ठद्वेतिमते शरीरित्वाङ्गीकारेपि ब्रह्मणो जन्यत्वानड्रीकार्य- 
्तात्संवैरनुपादेयतया तस्य तकेस्य सवेथानुपादेयतेव सिध्यति । 
कुसुमाञ्जछिस्थिताबुमानप्रयोगा अपि न योगक्षेमवहाः । सर्गः 
प्रमाणुसंयोगजन्यो न वेत्यद्यादध्यनिणीतमेद । न हि ब्रह्मा- 
ण्डादि केनापि पतनमतिवन्धकी भूतमयत्नबताशिष्टितस्‌ । नव्यमते 
प्रत्येकपदार्थनिष्ठाकर्षणमत्याकर्पणशक्त्चेच तस्यात्रस्ितिः । न तत्र 
कइचन पयत्नवानपेक्ष्यते । यदि ब्रह्माण्डं विनाशि प्रयत्न प्रयत्न- 
वन्त चान्तरेणेच विनश्येत्‌ । पटोपि चिररक्षितो बिनश्यत्येव । न 
हि पटरक्षणं पटविनाशी प्रयत्न! । अनाशाय रक्षितोप्यसौ विना- 
उयधर्मखादिनश्यत्येव । पटादिव्यवद्वारोपि न केवल स्वतन्त्रः 
पुरुषप्रयोज्यः । अस्वतन्त्रा अपि पुरुषाः पटादिकं पटा दिनाम्मेव 
व्यवहरन्ति । भगवत्परतत््रेरप्यन्रीकावासिमि विज्ञानविचक्षणेरः 
णुवम्बेतिनाम्ना नियतं स्फोटकद्रव्य व्यवहियते । पराधीनेपि 
देशे भारते पराधीनेन गांधिमहात्मनान्त्यजा इरिजनेतिसंज्गया 
व्यबहियन्ते । अतो नात्र दशने तकप्रसरः । शब्दमामाणिको हि 
भगवान्व्यासः । यच्छब्द आह तदेव तस्य प्रमाणम्‌ । अत 
एव च नोदपादीयं केनापि सष्टिरतो नित्यैवेत्यादिमतश्रद्रास- 
'रितमवगाहमानानां मेघाजुषाँ बिदुषां नात्र प्रसरावसर इति 
स्पष्टमेव ॥ १।१।४॥ इति समन्वयाधिकरणम्‌ ॥४॥ 
[ ( अथेक्षत्यधिकंरणम्‌ ॥५॥ ) 

एवं च वेदसिद्ध ब्रह्मेव जगज्जन्मादिहेतुरितिवेदान्तसिद्धा- 
न्तः। तच्च विशुद्धं वा मायोपाधिकं वेत्यम्य देतत्‌ । उपादानमपि 
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(३८) वेदान्तदशने [अ०१पा०१अघि०५२्‌८% 


ब्रह्मे । अचिदपरपर्यायमकृतिद्वारेणेति केचित्‌, माययेत्यन्ये । 
गोतमा नुयायिनः काणादाइच परमाणूनां जगदुपादानतां प्रति- 
जानते न ब्रह्मणः ! “धमति सं पतत्रैः” (० १०।८१।३) 
इत्युचि पत्त्रशब्देन “असतः सदजायत” (ऋ०१०। 
७२।२) इत्यत्र चासच्छन्देन परमाणव एवोच्यन्त इति 
तन्मतम्‌ । मरधानमेबोपादानमिति कापिलाः । इत्येतं ब्वित्र- 
दमानानामपि तन्त्राणां नोपादानं ब्रह्म साक्षादित्यमैकमत्यमेव । 
न हि माया प्रधानतो नितरां भिद्यते। अनुगामिन्येव माया 
मधानस्य । सच्तरजस्तमोरूपा प्रकृतिरेव प्रधानम्‌ | मायावि- 
ययोरपि तदेव रूपम्‌ । शुद्धसस्वमधानं हि माया। मलिनसत्त्व- 
प्रधान चाविद्या । एका जगत्कारणं परमेश्वर सजति जीवजातं 
चापरा । एवं च सच्वरजस्तमोबलपालिते्र माया व्यापारवती 
भवति नान्यथा। परमाणुवादे प्रधानबादे च मधानपरमाणूनां 
नित्यत्वस्त्रीकारः । अनित्यत्वे च तेषां नासतो विद्यते भाव 
इतिदिशा जगदुन्मज्ञन न स्यात । अद्वतवादिभिन्नह्मातिरिक्त 
किञ्चिदपि नित्यं तत्व नाभिमस्वते । ब्रहाद्वैतमङ्गभी तिरे तत्र 
कारणम । विशिष्टाद्वैतवादिमिइच ब्रह्मातिरिक्तं तखद्वयमधि- 
कमङ्गीक्रियते । तथापि न ते परमाणुवाद प्रधानवादं बा सत्कुवते। 
तेषां मते परमाणुवादोबेदिकोबेदिकी च प्रधानवादिनां जगत्प- 
सवमक्रिया। एवं चोपादानतायामेव कलहो न कर्तरि । कर्ता ` 


` च ताकिकाणामनुमानगम्य इति न सहन्ते वेदान्तिनः । कप्नवगती 


वेदा एव गतिरिति तेषां निरागमे बत्मन्यनुत्साहभाजां भावः । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


SS SUS | DP 


डक्षत्यधिकरणम्‌]| वेदिकभाष्यम्‌ (३९) 


तथा च ब्रह्मैव जगदनवद्यो हेतुरिति पूर्व गतम्‌। तत्राशङ्कते, 
परस्मिन्ब्रह्मणि जग जञन्मादिहेतुतोपपादके शब्दममाणपुञ्जमभि- 
समर्प्य तस्यैव जगज्जन्मादिहेतुत्वमाहारि भगत्रता कर्थं न तत्कः 
स्मिश्चिज्जीवे वा जडे वान्यत्र कुत्रचिद्ठा व्यवहियत इत्याह 
क्षतेर्नाशब्दम्‌ ॥११।५॥ 

न शब्दः शब्दप्रमाणं यस्मिस्तदशब्दम्‌ । यस्मिश्चेतने- 
चेतने वा नास्ति शब्दभमाणमाप्तपरम्परामाप्ते तज्जगतः कारणं न 
भवितुमई ति । शब्द्भमाणाभाव इत्येको हेतुः। अपरस्त्वीक्षतेरिति। 
यद्रपीक्षधातोर्धातुनिर्देश एवायं श्तिप्‌ तथापि न केवलमत्रेक्ष- 
धातुस्तरूपग्रहणमर्थग्रहणमपि। क्षधातोयथस्तदर्थवाचिनां सर्वेपां 
धातूनां ग्रहणमित्यर्थः । सामर्थ्यात्‌ । ईक्षणं च दशनं विचारो 

_बा। तथा च यः खळ जगद्विधाता शाख्रसिडर्तेन ्ञानालङ्कारो- 
प॒करणेन भाव्यम्‌। शाख्नेषु तस्य ज्ञानत्रस्य ज्ञानवच्वस्य च भातः 
पादनात्‌ । ज्ञानवच्च यद्यपि जीवेपि तथापि श्रुतीनां वेदवचनरूपा- 
णां तत्रावाधितान्बयो नास्तीति समन्वये समचचिं। कि च त्व 
हि केबलं तत्र। न केवलेन सामान्यज्ञानेन महतीयं विसषटिवैविधयं 
वैचित्र्य चादधती भाप्नुयादुन्मेषम्‌। सवज्त्वं सर्वशक्तित्व च 
तत्रापेक्ष्येते । ते तु केवले ब्रह्मण्ये स्तः । अवशिष्टे चाचेतने 
ज्ञानचत्त्वस्यैवाभावाळुतः सवजत्वसवेशक्तित्वविचारो घटतां 
नाम ? ईक्षणप्रतिपादयित्यः श्रतयश्चेमाः “सं यज्जनान्क्रतुभिः 


_ (१) यद्य इन्द्रः परंमेर्वर्यसम्पन्नः परमातमा पते द्ध दः पसम्पननः परमातमा जनान्सरवान्पुदार्था इच कर्ता कतुभिः 
प्रश्ञाभिन तु चक्षुषा सामान्येन समीक्षयत्‌ सम्यगीक्षत इत्यथः । 
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(४०) वेदान्तदशने [अ०१पा०१अधि०५ख० 


शूर इक्षयत्‌' (ऋ०१।१३२।५) ` “क्षे राय: क्षयस्य चर्षणीनामुत 
व्रजमपवर्तासि गोनाम्‌” (ऋ०४।२०।८) “नमस्ते राजन्वरू- 
णास्तु मन्यवे विश्व हुग्र नि चिकेषि दृग्म? (अथ०१।१०।२) 
। बिहन्नेपामधिष्ठातान्तिकादिव पयति’ (अथ०४।१६।१) 
“अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वो अभि पश्यति। कृतानि 
या च कत्या ॥” (ऋ०१।२५।११) “भविद्वान्स विश्वा भुव- 
नाभि पश्यत्यवाजुषटान्ति्यति कर्ते अत्रतान्‌?” (ऋ०९।७३।८) 
नकीमिन्द्रो निकतेवे न शक्रः परिशक्तवे । विव शृणोति 


(१) हे परमेश्‍वर त्व चर्षणीना प्रजानां राये धनस्य 1 [उप 
० नर रू मे ग्रमेव 
कणि. निवासस्य परसकरित्यः । ६; ४/३ स्य ज्ञानरुपस्य शुभेशमे वा 
A छ त्यः । इक्ष इक्षसे | अजानां ज्ञानस्य पुण्यापुण्ययोऱच 
त्व ब्रश्यसीति भाव: । कि च गोनां गवामिद्धियाणां Fe 
)१ ७ निरो 5, हि ब्रजर समू षिद्ध 
पथि प्रवतमानस्यापत्रतासि निरोधकोसीत्यभ: । ज समूहस्य निषिद्धनिष्ट 
लष ॥ ह उम्र वरुण राजन्‌ दुष्प दण्डप्रदानावसरे दण्डरूपेणेव दयाप्रदर्शने” 
झुरळ विश्‍व दुग्धं त्याज्ये पापाचारै पापिगएं केषि नितरां जानासि 
त मन्यवे नम इत्यर्थः । क i णे च नि चिकेषि नितरां जानासि । 
(३) एषां जीवानां पदार्थानां च बृह ति 
समीपस्थादिव साइन हन्महानधिष्टाताध्यक्ष: न्त- 
कादिव देव सर्वास्तास्तान्पदाान्‌ पर्यतीत्यभै: । शचः परमात्मान्त्‌ 
(४) अत इमानि विश्वानि सर्वोग्यद्भतान्याश्वयेकराणि जगन्ति कृतानि जातानि 


या च यानि च कर्त्वा कर्तव्यानि. जनि त 
> RCA ' जनिष्यमाणानि तानि चिकित्वान्प्र- 
कत पश्यति सेधा पर्यतीत्यर्ध: । सर्वाणि चिक्त्वान्प्र 
परयति १ क व विवा विज्वानि सर्वाणि भुवना भुवनान्यभि 
ते सत्कमप्यत्रतान्न म शेक 
सेवितान्दुरात्मनोव विध्यति दण्डयति दि क तानजुष्टान्सदाचारादिभिर- 
(१) इदः प्रः स परमात्मा निके निकठुँ तिरस्कतुं नकीं न केनापि 


शाक्यः । शक्त: परमसमथ: स परिश ` 
क्षणशाक्ति: ५४ से परिशक्तवे परिभावयितु च द 
विलक्षणशक्ति: स विउ क्न ' श्रणोति परयति चेत्य ड | Sp 
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इक्षत्यधिकरणम | वदिकभाष्यम्‌ (४१) 


'पश्यति ॥/? (ऋ०८।७८।५) “यो विश्वाभि बि पश्यति भुवना 
सं च पश्यति | स नः पूपाबिता भुवत्‌ ॥” (क्०३।६२।९) 
““यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौदनेनाति तराणि मृत्यु 
म्‌।” (अथ०४।३५।६) इत्याद्या:। सवत्रव ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपते- ` 
क्षणकतृता च प्रतिपादिता | यस्मिन्वेदा निहिता इति वचनेना- 
ज्ञानलेशोपि ' ब्रह्मणो वायते । एवं सन्ति वहतो वेदशब्दाः 
प्रमाणमत्र ततो बिचारसंचाराच्छा्रयोनित्व जगज्नन्मादिहेतुखे 
च व्रह्मण एव नाशब्दर्य जडादेरिति रिध्यति ॥ १।१।' 
नन्वीक्षणव्यवहारेणेव चेद्ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वमत एव चाशेप- 
जगदुन्मेपहेतुखमुन्मेपित तत्तुच्छम्‌ । गौणप्रयोगादपि तत्सि- 
ध्यति । रथो गच्छति ग्रावा रोदितीतिप्रयोगयोरचेतनस्यापि 
स्थस्य गतिग्रीव्णर्चाक्रन्दनमभिटङ्किते इत्याशङ्कयाइ- 


गोणरचेज्ञात्मशब्दात्‌ ॥१।१।६॥ 
गौणो णुणपराहत एवेक्षणादिप्रयोग इति चेन्न | कुतः ? 
आत्मशब्दात-आत्मवाचकशब्दा दित्यथः । किमित्यात्मवाचक- 
शब्दादिति ? शृणु । रथो गच्छतीतिवचेतनेचेतने च जीवजाते 
(१) यः परमात्मा बिश्वा बिख्वानि भुवना भुवनानि अभि अभितो वि 
-पञ्यति सं पङ्यति सम्यम्रक्षति च । स पूषा पोषणकता ` नोस्माकमविता रक्षको 


भुवदभवति । 
(२) यस्मिन्विज्वरूपा निखिला चेदा निहितास्तदुपदेदयत्वेन तज्ज्ञानरूपा: सन्त 
'स्थितास्तेनौदनेन कृपया हृदयद्रोवकेणोपास्येन परमात्मनेत्यथः । मत्युमति तराणि 


'परमात्मानं द्वारीकृत्य म्व्युमुखाद्विमुञ्चेयमित्यथः । 
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(४२) वेदान्तदशने [अ०१पा०१अधि०५ख्‌०६ 


प्रधानादौ च गौणमीक्षितृत्व॑ तदानीमेवोपकब्प्य, स्याद्यदि 
सम्भावना । सेब च नास्ति | ईक्षणे सवत्रेबात्मशब्द; श्रूयते । 
तथा हि “सं यज्जनान्कतुमिरि” (ऋ०११३२।५) तीन्द्रदेच- 
“ताको मन्त्र । “क्षे रायः क्षयस्ये” (ऋ०४।२०।८) ति च 
सोमदेत्रताकः । इन्द्र्सोमशब्दावुभावेव ब्रह्मवाचकाबत्र । तस्मि- 
नेच मन्त्रदार्थसपन्बयात्‌। न हि प्रज्ञाविहीनेनाचेतनेनाल्पप्रज्ञेन 
वा चेतनेन स्वेमीक्षितुं शक्यते । आथर्वण अप्युपरिनिर्दिष्टा 
मत्रा आत्मानमेताभिप्रयन्ति। '“सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’? 
(यजु०७।४२) “स रेतोधा हृषभः शाश्त्रतीनां तस्मिन्नात्मा 
जगततस्थुपश्च” (ऋ०७।१०१।६) “आत्मा यज्ञस्य रंद्या 
सुष्वाणः पवते सुत; । प्रतनं नि पाति काव्यम्‌’ (ऋ०९।६।८)- 
इत्यादिभिमन्त्रेः संचारितञ्चेतनः सबज्ञ आत्मा तत्र । अतो न 
शक्यते वक्तुं गोणमिदमीक्षणं जडेपि जीवेपि च संभवतीति 
॥१।१।६।। 


अपरमपि हेतुमाह- 


oo 


(१) सरति सर्वत्रति सूर्य: सर्वव्यापकः परमात्मा जगतो जङ्गमस्य तस्थुषोः 
जड्स्य चात्मेत्यथः । 


७ बटि ~ 

(२) वृषं धम भासयतीति वृषभो धर्मप्रकाशकः शाइवतीनां परमात्मविषय-' 
करतीन रताधा बळाधायकस्तस्मिन्सः । प्रथमार्थे सप्तमी । जगतस्तस्थुषर्चात्मा ।: 

(३) यञ्ञस्यात्मन,आत्मात्मभूतः सुतो भत्तयनुष्ठानकारे स्मृतः सुष्वाणो भक्त-: 


कामान्निष्पादयन्नह्मा रंहसा पवते पुनातिं सर्वान्‌। प्रत्ने प्राचीनं काव्ये शब्दे: 
भक्तरक्षणप्रति्तारुपं च नि पाति नितरां रक्षति । 
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ईक्षत्यधिकरणम्‌ ] घदिक भाष्यम्‌ (४३) 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥१।१७॥ 

तस्मिन्ब्रह्मणि निष्ठा सवीतिशायिनी रतिर्यस्य तस्य 
चेतनस्य मोक्षोपदेशादपि स ईक्षणकर्ता न तद्भिन्नश्चेतनाचेत- 
नयोरुभयोरपि कोप्यन्यः। न वा स गोणप्रयोगः । कुत्रोपल- 
भ्यते तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशः ? वेदेषु । तथाहि ' “अकामो धीरोः 
अमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः । तमेव विद्वान्न 
विभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌? (अथ०१०।८।९४). 
«मा भेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सर्ये तव । महत्ते हृष्णो अभिचक्ष्यं . 
कृतं पश्येम तुश यदुम्‌” (ऋ० ८।४।७) “तमेव विदित्वाति 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते’? (शु०य०३ १।१८) ““पञ्चातपुरः 


(१) योऽकामः कामाद्विकाररहितो धीरः सवेषां धियां सन्मार्ग प्ररयिता- 
मृतोमरणधर्मा स्वयम्भूः स्वतन्त्रसत्ताको रसेनान्देन तृप्तः कुतश्चन केनचिदपि 
नोनो न न्यूनस्तमेव धीरमजरं जरारहितं युवानं नित्य नवमात्मानं विद्वाज्ञा- 
नानो मत्योन बिभाय विभेतीत्यथः । 

(२) भम्रस्य सर्व्रेष्ठस्य तव सख्ये समानधमेतायां विद्यमाना वयं मा भेमः 
मा मैष्म सा श्रमिष्म मा श्रान्ति भक्ष्महि । वृष्णः सर्वेषां कामानां पूरथितुस्ते. 
तव महत्मभूत कृत, कर्माभिचक्ष्यमभितो वर्णनीयम्‌ । तुर्वशं कामवन्तं मनुष्यम्‌ ।' 
तुर्वश इति मनुष्यनाम (निघ० २।३।१५) । यदु संयमिनं सन्मार्गस्थितं मनुष्यम्‌ ` 
यदुरिति मनुष्यनाम ( २।३।१८ ) । पश्येम त्वददुग्रहान्निभौकानश्रान्तांर्चः 
त्वन्मार्ग स्थितान्मनुष्यान्परयेम पस्यामः । 

(३) ते परमानमेव विदित्वा ज्ञात्रा तद्घावमेत्येत्यथ:। सत्यु जननमरण- 
पाशमत्येति सर्वथातीतो भवति । अयनाय परमपदश्रप्तयेन्यः पन्था न विद्यते ! 

(४) हे राज्प्रकाशस्वरूप परमात्मत्‌, कविः क्रान्तदर्शी लं काव्येनादभुत-- 
सामथ्यैन पञ्चात्पर्चिमायां दिशि पुरस्ताप्पूर्वस्याँ दिश्यधराइक्षिणस्यां दिव्युदक्ता- 
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(४४) वेदान्तदर्शने [अ०१पा०१अधि८५ख्‌०७ 


:स्तादधराददक्तात्कविः काव्येन परि पाहि राजन्‌। सख स- 
खायमजरो जरिम्णेऽने मती. अमत्यरत्व नः ॥” (ऋ 
८७।२१) '“यस्ते अद्य कृणवद्धदरशोचे5पूर देव घृतवन्तमग्ने । 
प्र तं नय प्रतरं वस्यो अच्छाभि सुम्नं देवभक्तं यदिष्ठ ।!? 
.(०१०।४५।१) इस्याधा मन्त्राः सर्वेशक्तिनि महेश्वरे ब्रह्मणि 
निरतानां विरतानां च कन्दर्षसपपतिसर्पणाध्यक्तानां सवेसाम- 
ध्यैभ्यर्थ्य च समर्थानामपि समभ्पथेनीयानां देवानां त्रियुक्तानां 
च कुलपुत्रकलत्रतन्त्रपारतम्त्र्यान्मोक्षमुपदिशन्ति । न ह्यचेतनस्य 
ब्रह्मतरचेतनस्य बोपासनेन मायामतीत्य युक्तिमूर्तिस्फूतिसंभवः 
॥१।१।७॥ 
अपरञ्चायं -हेतुः- 


'हेयत्वावचनाच ॥१।१।८॥ 


हातुं योग्यं हेयम्‌। तस्य भावो हेयत्दम्‌ । तस्यावचनम- 
बुपदेशस्तस्माच्च । चः सञ्चये । अचेतनेः संचितेषु चाकचिक्यो- 


MO Sd 


दुत्तरस्यां दिशि च परि पाहि परितो रक्षास्मान्‌। हे सखे समानख्यातिमन्ग 
जरसे सखायं मामजरिम्गेजराय मोक्षायेद्यरथः । नय । अमव्योंमरणधर्माग्ने 
'अकादास्वरूप त्ये नोस्मान्मर्तान्मरणधमणोजरिम्गे नयेत्यर्थः । 

(१) हे भद्रशोचे भद्रा कल्याणकारिणी शोचिदीसियस्य स तस्सम्बद्धौ भद्र” 
शोचे, अग्ने प्रकाशस्वरूप परमास्मन्‌ , देव अद्य ते तव य उपासकोपूपमवि 
-शारणस्वभावं घृतवन्तं प्रकाशवन्त खां कृणवत्करोति साक्षात्करोतीतिभावः । तं 
अतरं प्रकृष्टतरमुपासकमच्छ प्रति वस्य आच्छादनं रक्षणं प्र नयास्यथे घ्रापय । 
"त सवथा रक्षेति भावः । कि च हे यविष्ठ जरामरादिवज्ञित परमेश्वर त 
'देयभक्तं तवोपासकं सुम्न सुखं प्रति अभि नय सवेथा प्राप्त्यर्थः । 
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देक्षत्यधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम (४५) 


पचितेष्वचिररम्रणीयेषु रमणीरमणादिपु रममाणानां न हि रम- 
णीयतमेकलितावतमसे महामहसि श्रुतिविश्रतयशसि सर्वात्मनि 
परमात्मनि रतेरुद्धतिरिति हेयमेव जडजात प्रतिपादितम्‌ ।. 
तथाहि ' “द्वा सुपणो सयुजा सखाया समानं दक्षे परि पस्त्र- 
जाते। तयोरन्यः पिप्पछं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥”! 


(१) द्वा द्वौ सुपर्णा सुपर्णो सुष्ठुतया जगतः पालयितारी सुजा सयुजो सह 
युज्येते इति सयुजौ सहवासिनो समानयोगो वा रुखाया सखायौ समानल्यातिमन्त? ` 
जीवपरमात्मानो समानमेकं वृक्ष त्रश्नचते छिद्यते नश्यत इति वृक्षस्तं देहं जगद्वा ` 
परि षस्वजाते आलिङ्गत आश्रयतः | एकरिमन्नेव जगत्युभयो निवासः । तयोजींव- 
परमात्मनो मैध्येन्यो जीवः पिप्पलं पिपत्तींति पिप्पलं कमेफल स्वादु आपातरमणीय-- 
त्ति भुइक्तनुभवति। अन्यः परमात्मा पिप्पलमनश्नन्नभुक्षानोभि सवथा चाकशीति 
दीप्यत प्रकाशते । विवदन्ते विद्वांसोस्मिन्मन्त्र जीवन्रह्मणोर्भेदः प्रतिपादितोमेदो ` 
चेति । शब्दतस्तु भेद एव स्पष्ट: । सुपणा सयुजो सखायौ इति द्विवचनं भेदनि- 
दरकभेव । वृक्षं परिषस्त्रजाते इति व्रक्षाश्रयणमपि समानमुभयोः । तयोरन्य 
इत्युभे एव पदे भेदद्योतके एव । एकमपि पदे नोपलभ्यतेत्र येनोभयोरभेदः 
प्रतिपाद्यः स्यात्‌ । न चौपाधिकभेदो भावनीयः। वेदिकब्रह्मग उपाधेरद्दीनात्‌। , 
न च समानख्यातिमत्त्वेनाभेदो द्वयोः खश्व्यः । आत्मत्वाजरत्वामरत्वादिसमान-- 
ख्यानेस्समानख्य़ातिमत्त्वस्य चारितार्थ्यात्‌ ।' किंचामेदवादिमते नोपाधिको प्यात्मा 
कर्मफलं भुङ्क्ते । चेतन्यसन्निधानेनान्तःकरणमेव कल भोक्त चति तन्मतम्‌ । 
न हि वेदेषूपाधिर्नाम कश्चन परमात्मनो रोगविशेष उपवर्णितः। इन्द्रो मायाभिः: 
पुरुरूप इत्यत्र मायादाब्दार्थः शक्तिज्ञान वा। “महीं मायां वरुणस्य प्र वोचम्‌” 
(ऋ०५।८५।५) इत्यत्रापि मायां प्रज्ञामिति सायणाचार्यः । “ मही मित्रस्य 
वरुणस्य माया” (क्र० ३1६१1७) इत्यत्रापि माया प्रमारूपेति सायणाचार्याः | 
निघण्टाव्रपि मायाशडदः प्रज्ञानामछु पठितः (निघ० ३।९।९) । नारित कुत्रापि 
चेदे ब्रह्मशत्तयाद्रतिसम्पादिका काचन माया । कथे माया मायामतीतं परमात्मानं 
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(४६) . चेदान्तदशने [अ०१पा०१अधि०५ख्‌०८ 


(क्रु०१।१६४।२०) इत्यस्मिन्मन्त्रे प्रकृतिपादपपिप्पलमनश्चत 
एव श्रितश्रेयस्कत्वस्य प्रतिपादनेन प्रक्ृतिपुष्पपरागरागविभाग 
“एव शरणमशरणानां प्रक्त्यापातरमणीयाङ्गाङ्गनाक्रोडक्रीडापरा- 
यणानां जीवानामित्यमिहितम्‌। “यसिमन्द्रक्षे मध्वदः सुपर्णा 


व्याकुलीकतु प्रभवेत्‌ ? एवं च न प्रस्तुतेन मन्त्रेण जीवब्रह्मामेद: सिद्धिसां- 
'पानमारोहूं शक्नोति । 


नेतन्मन्तव्य वय भेदवादिन इति । न हि कोपि कमपि स्वस्मादुत्तमं विधाय 
-स्वगोरवमातनुते । साम्यवादोभेदवादों वा ज्यायान्‌ । भक्ता अपि चरमदशायाँ 
“परमाप्मान स्वाभेदेनेव पश्यन्ति | अहमेव त्यै स्रमेवाहमिति धी: स्फुरति मध्यम- 
भक्तानाम्‌ । उत्तमानां तु भक्तिरसेकास्वादजुषां ध्येये परस्मिन्त्रह्मणि स्वं विलापयतां ` 
-न स्फुरतो युष्मदस्मदी । आत्माने विस्मृत्य परमात्मनि नियतस्य न जागर्ति 
मेदः । परमात्मसाक्षात्कारं कुबतस्तदानीं परमानन्दसम्पन्नस्यामेदोपि न प्रतीयत 
“इत्यन्यदेतत्‌ । उक्तं च ''्वयि लीनो न जानामि कोहं को वा भद्रानिति । 
परमानन्दसन्दोहदे निमग्ने युष्मदस्मदी ॥” इत्यस्माभिरेव । 


(१) यस्मिन्शशे सर्वापच्छेद्नसमर्थं परमात्मनि मध्वदो मधु ज्ञानम्‌ । मन 
ज्ञाने । उप्रत्ययो धोन्तादेशशच । तदग्त्यनुभवन्तीति मध्वदो ज्ञानिन इत्यथः । 
सुपर्णा ज्ञानेन सुपालिताः सुरक्षिता निविरान्ते प्रविशन्ति निवसन्तीति यावत्‌ । 
विश्वे अधि पष्टचर्थ सप्तमी । विदवस्योपरि सुवते स्यितिमधिगच्छन्ति । तस्ये 
त्तस्यव जीवसमूहस्यवाग्रे स्वरूपञ्ञानानन्तरं स्वादु सवश्रेष्ठं पिप्पलं मुहमुहुजनि- 
'मृतिसैस्रतितोद्यथ एथककृतिरूपपालनसमथे ज्ञानमितिभावः, आहर्विद्वांस: । अथ 
भावः । ज्ञानं तु ब्रह्मगः स्वरूपतया सवदा संत्र तिष्टत्येव । परन्तु ये ज्ञानानु- 
भविनः सन्ति त एव मुच्यन्ते | ये सांसारिकाण्यसाराणि वस्तूनि परित्यज्य 
सम्यग्जञानानुभूतावभिरतास्तेषाभेव ज्ञानमिति विदुषां मतम्‌ । यश्च संसारप्रवणो 
जीवः पितरं पालक सवदुःखेभ्योभिरक्षितृ तज्ज्ञानं न वेद नानुभवति स न उत. 
-नशत्‌ स' सर्वापद्विमोकं नेव प्राप्नोतीत्यथः । 
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ईक्षत्यधिकरणम्‌ | वेदिकभाष्यम्‌ (४७) ६ 


'निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे। तस्येदाहः पिप्पलं स्थाइग्रे 
'तन्नोनशद्यः पितरं न वेद ॥” (ऋ०१।१६४।२२) इत्यत्र च 
पितृभूतं परमात्मानमजानतोभिभवनीयभवविभवभव्यताञ्चपरा- 
लयतञ्च नात्यन्तविपदवसानमिति साग्रहमभ्यधायि | एवं च 
जडस्येव ब्रह्मणो न हेयत्वं कुत्रापि श्रयते मत्युत तस्योपास- 
नीयतेव सवत्र ध्त्यपादि। तथा हि “तमेव विद्वान्न विभाय 
मृत्योः” (अथ०१०।८।४४) ` “तमेत्र विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेयनाय” (शु०्य०३१।१८) “यस्तन्न वेद 
किमृचा करिष्यति” (ऋ०१।१६४।३९) “तत्वं तमग्ने अमृतत्व 
उत्तमे मपे दधासि श्रवसे दिवेदिवे । यस्तातृषाण उभयाय 


नाम > 
«>>> 


(१) तमेव परमात्मानमेव विद्वाज्ञानानो मृत्यो: संसारान्न बिभाय बिंमेति । 
चरमात्मस्त्ररूपापत्तिरेव परमात्मवेदनम्‌ । 

(२) तमेव परमात्मानमेव विदित्वा ज्ञात्वा जनो मत्युमत्येति । अन्यस्तदति- 
रिक्तः पन्था अयनाय संसाराद्रमनाय संसाराद्विसुक्तय इत्यथः; न विद्यते । 
'परमात्मास्तीत्येव ज्ञानं न म॒त्यंत्ययहेतु:। अतस्तद्भावापत्तिरेव तज्ज्ञानम्‌ । 

(३) यस्तदमह्म न वेद स ऋचा ऋगध्ययनमात्रेण कि करिष्यति किं फलं 
लप्स्यते ? तज्ज्ञानमन्तरेण वेदाध्ययनं निरथकमितिभावः । 

(४) हे अग्ने परमेश्वर, त्वं त स्वापासक कामक्रोघादिनिखिलवन्धविरहितं 
मर्त दिवेदिवे प्रतिदिन सवदा श्रवसे श्रेयसे कल्याणायोत्तमे सवस्प्रुहणीयमृत- 
स्वेमृतभावे ब्रह्मभावे दधासि धारयसि स्थापयसि। य उभयाय जन्मने मरणाय 
च संसारलाभायिवेत्यर्थः:, तातृषाणः सतृष्णो भवति त्वां चोपास्ते त्वदाज्ञामनुरुत्य 
संसारव्यवहारं निर्वाहयति तस्मे सूरये संसारिणे मयः सुखं प्रयः प्रियमनादिकं 
च आ कृणोषि सवथा सम्पादयसि । प्रय इत्यन्ननाम । तत्रिव श्रव इतिपाठ इति 
केचित्‌ (निघ० २1७४) | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by 80७81५० 


(४८) वेदान्तददाने .[अ०१पा०१अधि5५खऽ९ 


जन्मने मयः कृणोषि प्रय आ च सूरये ॥” (ऋ०१।३१।७) एवं 
च हेयत्वावचनाच्च न किञ्चिज्जडमजडं वा ब्रह्मपदं स्पृशति । 


`यदि जडमेव किश्चिद्त्रह्म स्यात्तस्याहेयत्वे न स्यात्‌ ।१।१।८॥ 


अपरश्चायं हेतुः 
्रतिज्ञाविरोधात्‌ ॥१।१।९॥ 


श्त्या प्रतिश्रुत ` “यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः”. (अथ 
1-१ (१ 4 ° २५ दि यंजिन्वम ~ 
४।२।२) “तमीशान जगतस्तस्थुषस्पति यियंजिन्वमवसे हमहे 


वयम्‌ ॥? (शु०य०२५।१८) इत्यादि । अत्र परमात्मन आश्रयो- 


मृतत्वेनोपवर्णितस्तदनाश्रयशच मृत्युत्वेन । “तमेव विदित्वाति 
मृत्युमेति” (शुभ्य०३१।१८) इत्यादिना च तद्वेदनेनेव जननम- 
रणादिनिट्रत्तिरूपस्य मोक्षस्य प्रतिज्ञानात्स्यादे् प्रतिज्ञाविरोधो 
यदि जडमेवोपास्यत्वेन जगत्कतेत्वेन चालुग्रहीत भवेत । 
प्रतिज्ञाविरोधरच प्रतिज्ञातुरभामाणिकतामुपस्थापयेत्‌ । न च तमेव 
विदित्वेत्यत्रेवकारोप्यर्थ स्तेन तस्यापि जडस्यापि चोपासन- 
मायात ततश्च न प्रतिज्गाभङ्ग इति वाच्यम्‌ । कुत्राप्यन्यत्र 
जडोपासनाया अश्रवणान्नाप्यर्थक एवकारः । अन्ययोगव्य- 

वच्छेदार्थको हि सः। ततः परमात्मातिरिक्तस्यान्यस्योपासना- 


~ ——— — मिलि 


(१) यस्य परमात्मनरछाया समाश्रयणमम्ृतमम्ृतकारणं भवति यस्य चाना- 
श्रयणे झत्युकारण भवति ' | 

(२) इदानमरवयस्वामिन जंगतर्चतनजातस्य तस्थुषी जडजातस्य च पति 
रक्षकं धियक्षिन्वं सङ्कस्पमात्रेण प्रीर्णायतारं त परमात्मानमवसेवितुं रक्षितुं तर्प- 
यितुं बयं हूमह आह्ृयामः । 
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इक्षत्यधिकरणम ] वेदिकभाष्यम्‌ (७९) र 
योगं व्यवच्छिनत्ति सः ॥१।१।९॥ | | 
अपर$चायं हेतुः- 


स्वाप्ययात्‌ ॥१।१।१०॥ 

अप्ययों लयः । स्वस्य कारणं स्वकारणम्‌ । स्वकारणेप्ययः 
स्वाप्ययः । मध्यमपदलोपी समासः। “तस्मिन्‌ हि तदेकनीइं 
भवती“ति श्रृतिः ( ) । एकनीडभवनमेबा प्ययः। 
कार्यस्याप्ययः स्वोपादनकारण एव भवतीति नियमः। यथा 
प्रलयकाले सबै जगदेकनीडं भवति तयैव सुषुप्तिकाले जीवो- . 
प्येकनीडो भवति । ब्रह्मणि लयमाप्नोतीत्यथेः । एकनीडमि- 
त्यस्य समानाधिकरण मित्यर्थः । यदि कार्यमात्रस्य किञ्चिज्जडमेव 
कारणं तहिं चेतनस्यापि जीवस्य स्वकारणे जडे स्यादेवाप्ययः। 
स च लोकञ्ञा्नविरुद्धः । यद्यपि जीवस्य नित्यत्वेनाकायेत्वान्न 
कारणान्वेषणेत्यभि योक्तव्यं स्यात्तथापि स्यान्नामायमेकः पक्षः। 
पक्षान्तरे तु तस्याप्यौपाधिकत्वादनित्यत्वम्‌ । ब्रह्मातिरिक्तं 
स$मनित्यं हि तत्सिद्धान्तः । चैतन्याज्नायमाने जगत्त श्रुति- 
प्रतिपादितम्‌ । परन्तु. जडादवतरत्तन्न कुत्रापि श्रीतवाक्येन 
निःश्वसितमपि । न च '“ब्रहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परि 
जङ्गरि” (अथ०१०।७।२५) “दिवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजा- 
यतः “देवानां युगे प्रथमेसतः सदजायत’ (ऋऽ १०।७२। 
२-३) इत्येतेरसत एव जगदुत्पादः भतिपाधत इति वाच्यम्‌ । 
I ,२,३-निगद्व्याख्याताः । | 
ध 
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(५०) वेदान्तदशनि [अ०पा?१अघि०५स्०१० 


एतस्य दत्तोत्तरत्वात्‌ । अथवा सत इत्यस्य न सतोसत इति 
र 

नाथः। नात्र नजसमासः । श्रौतो छछोपाभावः। तेन सत इत्ये- 

वार्थः । ज्ञानपूर्वका हि सष्टिहंश्यते । अज्ञानं हि जडम्‌ । तस्मान्न 

जडाचेतनाचेतनयोरवतारः | तथा सति स्वाप्ययो बिस्ध्येत । 


अत्रेदं विचारणीयम्‌ । अथे स्वाप्ययप्रसज़ो विशिष्टाद्वैतवा- 
'दिनामनुकूलो न वेति । नेवानुकूल! । तत्र हेतु । अद्वेतवादिनां 
नये ब्रह्मातिरिक्तं सव करिपितमनित्यं च। जीवभावोषि कल्पित 
एव तत एव अन्यः । ३शवरभात्रोपि जन्य एव । तस्याप्यौपाधि- 
कत्वात्‌ । यज्जन्ये तत्कारणाबुसारि । जन्यो हि जीवर्तेषां मते । 
तत एव सुपुप्तिकाले स स्वस्य कारणमात्मानमपीतो भवतीति 
युक्तम्‌ । विशिष्टाद्वेतवादिनां मते तु ब्रह्मेश्वरश्चानर्थन्तारतामब- 
गाहेते । यदेव ब्रह्म स एवेइवरः। य एवेश्वरस्तदेव ब्रह्म । : 
जीबोपि नोपाधिकः । यथेश्वरो नित्यो जीत्रोपि त्थैव। “कई 
व्यक्ता नरः सनीडाः ” (ऋ०७।५६।१) इत्यत्र जीवनित्यत्व- 
प्रतिपादनेन नासो कस्यापि कार्य जीवः | अतस्तस्याप्ययाय 


नद-२-*-०--- 
TT ता“ ७ कता यु उग्र उमा SS कह TSI SUSE TT EIEN 


मात्मनः सनीडाः समानावकाशा नरः सन्मागंगमनशीला नेतारो वान्यान्सम्मार्गेघु 
व्यक्ताः कान्तिमन्तः अध अथ स्वश्वाः सुष्ठु परमात्मनि व्याप्ता रता ईम्‌ इमे 
मर्या मनुष्या भनुष्यदेइवन्तो जीवाः के ! एषां जीवानां जनूंषि जन्मानि नकिः 
कोपि न वेद _निस्यत्वाद्वि . तेषाम्‌ । अङ्ग ते मिथः परस्परं जनित्रे विद्रे विदन्ति। 
be जननी जनक३चायमितिरीत्या मिथो विदन्ति वस्तुतो न कोपि तेषां 
ज । 
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ईक्षत्यधिकरणम्‌ ] चेदिकभाष्यम्‌ (०१) 


कारणान्वेषणं विफलप्रयासम्‌ । तथापि स्वाप्ययस्तु विशिष्टा- 
डरेतदादिनामपि जीतस्य भवत्येव । कर्थ हि तत्सम्भवः ? इत्थम्‌ । 
नायं नियमो जन्यमेद कायशब्दाभिधेयमिति। इश्वरेण स्वे 
च्छया नियाम्यमुपयोज्ये चापि कार्थकोटिमाटीकते । अथवा 
जयतः स्थूलदशायां स्थूछेन शरीरेण सम्बद्ध्यमानोजन्योपि 
जन्य इत्र जीवो व्यवहियते | सदे एव जीवगण ३5वरस्य स्वेच्छया 
नियाम्य उपयोज्यश्चेति जन्य इव प्रतिभासतेजन्योपि सृष्ट्रि- 
काल इति वा जीवानां कायत्बं सिध्यति | ततश्चेशबरे कारण- 
त्वमपि संगच्छते ।।१।१।?०॥ 


अपरूचाय हेतुः- 


, गतिसामान्यात्‌ ॥१।१।११॥ 
गतेः सामान्यं गतिसामान्यं तस्मात्‌ । अस्यां ब्रह्ममोमां- 
सायां समानयेत्र गत्या भाव्यम्‌ । केन सह? ब्रह्ममीमांसोन्मुख- 
रितरेमंन्त्रेः सह । के ते मन्त्राः ? '“देवो देवायं ग्रणते वयोधा 
विमो विपाय स्तुवते सुमेथाः । अजीजनो हि वरुण स्वधावन्न- 
(१) गणते स्तुवते त्वां त्वं बयोधा अन्नदाता गतिप्रदाता कान्तिप्रदाता 
बासि । स्तुवते विप्राय मेधाविने । विप्र इति मेधाविनाम (निघ०३।१५।१) त्वं 
सुमेधा: परमज्ञानोसि । हे स्वधावन्‌ स्वयमेव स्वस्य घारणकतेः वरुण वरणीय 
देव ` देवबन्धुं परमात्म(स्व)सम्बन्धिनमथर्वाणमविनाशिने पितरं स्वमन्यांइच 
पातारं जीवजातं त्वमजीजनः कर्मानुगुणं देहे समचारय : संचारयसि च । तस्मे 
त्वया प्रादुर्भाविताय जीवसमूहाय सुप्ररास्तं राधो धनं ज्ञाने वा इणुहि देहि । 
त्वं नः सखा उ परमं परमो बन्धुः सम्बन्धी चासि। 
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(«२) वेदान्तदद्षने [अ०१पा०१अघि०५स्ु०१ १ 


थर्बाणं पितरं देवबन्धुम्‌ । तस्मा उ राधः कृणुहि सुप्रशस्तं सखो 
नो असि परमं च बन्धुः ॥” (अथ० ५।११।११) “सत्यमहं 
गभीरः काव्येन सत्यं जातेनास्मि जातवेदाः। न मे दासो 
नायों महित्वा व्रतं मीमाय यदहं धरिष्ये ॥”” (अथ०५।११।३) 
“न त्वदन्यः कवितरो न मेधया धीरतरो वरुण स्वधावन्‌ । त्व 
ता विद्रा भुवनानि वेत्थ स चिन्नु खञ्जनो मायी विभाय ॥” 
(अथ° ०।११।४) इत्यादयः । एतेषु मन्त्रेषु ब्रह्मस्चरूपनिरूप- 
णपरायणेषु सवज्ञचेतन एवं जगस्कतेत्यवधारितमिति न जडं 
कृत । या गतिवेदेषु सेव गतिर्मयापीह त्रह्ममीमांसायामाश्रय- 
णीया । यदि श्रतिवचश्चयविरुद्धं जडं किश्विज्गत्कत स्त्रीक्रि- 
येत स्यादेव परमप्रामाण्यमुपगताया भगवत्याः श्रतेव्यीकोपः ॥ 
१॥१॥११]| 
अधिकरणोपसंहाररूपोपरञ्चायं हेतुः- 
श्वरतत्वाच ॥१॥१॥१२॥ 


चेतन एव कर्ता श्रतिश्रतो नाचेतनः। का सा श्रति 


a >>> es, 
= ०” 


(१) वरणीयो देव: परमात्मोपदिशति-सत्यमहं गभीरोनवगाह्योस्मि । जाते 
नोत्पन्नेनोत्पादितन काव्येन वेदेन सत्यमहं जातवेदा अस्मि जातं वेदो ज्ञान 
यस्य तथाभूतोस्मि। यदचतं सह्ृल्पमह धरिष्ये धारयामि तं मे मम सङ्कल्पं न 
दासोनायां न वायो महित्वा महिम्ना बलेनेति यावत्‌ मीमाय हिनस्ति । 

(२) हे स्वधावन्‌ स्वत एब स्वस्य धारक वरुण' त्वदन्यः करचनोत्तम 
कविन मेधया नवनवोन्मेषशालिन्या वुद्धयापि त्वत्तः कःचन धीरतरो नास्ति। 
तानि प्रसिद्वानि विज्वान्यखिलानि भुवनानि त्वं वेत्थ वेत्सि । त्रं सर्व जानास्यत 
एव स मायी कपरप्रबन्धप्रणेता जनस्त्वत्‌ बिभाय चिन्नु बिभेत्येव । 
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आनन्दमयाधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ | (०३) 


उपरिनिर्दिष्ठा बद्दचः । अन्याञ्चेमाः “मूर्या चन्द्रभसो धाता यथा- 
पूर्वमकल्पयत्‌ । दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्त्रः ॥” (ऋ० 
१०।१९०।३) ` अस्तश्चाद्द्यामसुरो विश्ववेदा अमिमीत वरि- 
माणे पृथिव्याः । आसीदद्विउवा थुवनानि सम्राड्‌ विश्वेत्तानि 
उरुणस्य त्रतानि ॥” (०८।४२।१) “स नो बन्धुजनिता स 
विधाता? (शु०्य०३२।१०) “तब त्रते कत्रयो विद्मनापसो5- 
जायन्त मरुतो भ्राजदष्टय:: (०१।३१।१) इत्याद्याः । तस्मान्न 
ल ९ तुमहती ~ 
झशब्दं शब्दममाणरहितमचेतने जगत्कर्त मवितुमहतीति वेया- 
सिकः पन्थाः ॥१।१।१२॥ इतीक्षत्यधिकरणम्‌ ॥५॥। 
( अथानन्दमयाधिकरणम्‌ ॥६॥) 
पुनः कीदशं तज्जिज्ञास्यं त्रह्मत्याह- 


आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥१।१।१३॥ 
ब्रह्मापरपर्याय: परमात्मा । तमेतोदिञ्यात्र पुस्त्बम्‌। तद्‌ 

ब्रह्मानन्दमयम्‌। कुतो ज्ञायते ? अभ्यासात्‌ । अभ्यसनमभ्यासः । 
(5) विश्ववेदाः सर्वेज्ञोसुरः परमात्मा । असून्प्राणान्बलानि राति ददातीत्य- 
सुर: । द्यां यलोकमस्तभ्नास्स्थिराँ कृतवान्‌ एथिव्या ' वरिमाणं प्रथुत्वे विस्तारममि- 
मीत निर्मितवान्‌ । स सम्राट्‌ परमशोभासम्पन्नो विइवा विद्धानि सर्वाणि भुवनानि 
भृथिव्यादीन्यासीदत्प्रविश्याध्यतिष्ठत्‌ । तानि प्रसिद्धानि सर्वाग्येतानि वा रृश्यमानानि | 
तानि कर्माणि *वरणस्येद वरुणस्येव । त्रतमिति कर्मनाम (निघ० २।१।७) । 

२) निगदव्याख्यातः । यो 

| छ तव परमात्मनो ब्रते संसारसजनरूपकरमप्रवाहे विद्यनापसो विद्यनानि 
परिज्ञातान्यपांसि कर्माणि येषां तथाभूता मरुतो रोचमाना आजद्श्यस्तत्त्व- 
दर्विनः कवयः क्रान्तदर्दिनोजायन्त । 
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(५४) . वेदान्तदशने [अ०१पा०१अधि०६सू०१३ 


कस्या अपि कृतेः पौनःपुन्येन करणमिति यावत्‌ । पुनः पुन- 
स्चारणमप्यभ्यासो भवति | अभ्यासेन हि तस्यान्नदमयताव- 
गम्यते | काभ्यासः ? वेदेषु । तथा हि, '“वसुर्वस्ुपतिहिं कम- 
स्यग्ने बिभावछुः। स्याम ते सुमतावपि |?” (ऋ० ८।४४।२४) 

वेश्यानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानामभिर्श्री: ! 
इतो जातो विश्वमिदे वि चष्ठे देशवानरो यतते सूर्येण ।॥ (ऋ० 
१।९८।१) इत्यनयोक्रचो; कमस्यग्न इति कं भुवनानामिति 
चापदम्‌ । कं सुखस्‌। कमसि सुखस्वरूपमसि । भुवनानां 
राजा हि कम्‌ सुखस्वरूपमानन्दमयमित्यथः । “अमीवहा वास्तोः 
ष्पते विड्या रूपाण्याविशन्‌ । सखा सुशेव एधि नः |” (ऋु० 
७।५८।१) सबव्याधिविनाशक मनोमन्दिराधिराज परमेश्वर 
विश्वा रूपाणि लमाविशन सर्वदा प्रविष्टोस्ति। सुशेवोत्यसु 
खरूपस्त्व नोस्माक सखा एघि भवेतिप्राथनेनानन्दमयता तस्य 
ख्यापिता। “स शेह्धमधि धा ध्ुम्नम्रस्मे” (ऋ०१।५४।१ १ ) 


(१) हे अग्ने परमात्मन्‌, त्वं वसुः सर्वेषां वासिता वसुपतिः सव-स्व- 
स्वामी चासि । एवं कमानन्द आनन्दस्वरूपो विभावसुः प्रकारानिधिइ्चासि | वयं 
ते तव सुमता त्वया प्रवर्तितायामाज्ञायां स्याम वर्तमहि 

(२) वश्‍वानरस्य सवजनशुभाकाइक्षिण: परमात्मनः सुमतौ स्याम । राजा हि 
स भुवनाना सवलोकानामू । कि च कं सुखस्वरूप आनन्दस्वरूपोभिश्रीरभित 
आश्रयणीयइचास्ति | इतः परमात्मनो वेइवानराजातो जातमिदं विश बानर एव 
विचष्टे विविध पश्यति सूयेण सू्यसहृयोगेन च यतते सर्वान्‌ सुखयितुं प्रयतते 

(३) शेद्रध सुखस्वरूपमानन्दमयं स तत्त्वमस्मे अस्मासु दामन प्रकाशं 
नह्मानुभवजन्यं तेजोधि घा अधिघेद्दि अधिकं निषेहीत्यः । 
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आनन्दमयाधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (५५) 


“धतं त्वमग्ने अमृतत्व उत्तमे मते दधासि श्रवसे दिवेदिवे । 
यस्तातपाण उभयाय जन्मने मयः कृणोषि प्रय आ च सरये ॥ 
(६० १।३१।७) इत्यत्र मय आनन्दं कृणोषि तनोपीत्युक्तम्‌ । 

आनन्दमय एवानन्दं बितनितुं समथः । ` “जने न शेव आहूर्यः 
सन” (ऋ०१।६९२) इत्यत्र स्वै लोके शेव आनन्दमयोसी- 
युक्तम्‌ । “शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतम बाञसातौ । 
श्रण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं त्राणि संजितं धनानाम्‌॥' 
(ऋ०३।३०।२२) शुनमानन्दमयमिन्द्रं परमात्मानं हुवेमेत्युक्तया 
तस्य परस्य ब्रह्मण आनन्दमयता निरामयेवावतिष्ठते॥ १1११ ३॥ 

ब्रह्मण आनन्दमयतां दूपयतः सभाधानमाह- 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥१॥१॥१४॥ 
ननु कमिति सुशेब इति शेष्टभ्मिति शेव इति शुनमिति च 
त्रेदिकाः शब्दा आनन्दस्वरूपतां तस्याभिदधते न त्वानन्दमय- 
ताम्‌ । भवांस्त्वानन्दमय इत्यभ्यधात्‌ | विकाराथको हि मयट्‌ 
प्रत्ययः । यद्यानन्दमय त्रह्मावश्यै. तस्मिन्विकारः- पदमर्पयेत्‌ । 
गुडमया अपूपा ओद्नमये च पायसमितिवत्‌ , इति त्रूषे चेन्न। 
(१) जने जनेषु शेवः सुखकरः सुखस्वरूप आह्ून आह्वातन्यः। ह्वेञ्‌ 
आह्वाने । यत्‌ । रेफोपजनइशान्द्सः । क त क 
(२) वाजसातौ उत्तमगतिप्रदातर्यस्मिन्भरे ज्ञानिसमाजे शुनं सुखस्वरूप 
मघवान प्रतिष्टितं तरतमे नेतृतममस्मत्कृताह्वानं *रण्वन्तसुप्र तेजस्विनं समत्सु 
बिद्वत्समाजेषु ब्रत्राणि पाषानि घ्नन्तं निवास्यन्तं धनानां संजितं सम्यग्‌. जेतार- 
मिन्द्रं परमात्मानं हुवेमाहृयामः । 
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(५६) ` चेदान्तदशने [अ०१पा०१अधि०६सू» १५ 


कुतो न? प्राचुर्यात्‌ । प्राचुयौर्थेपि मयड्भवति | लवणमयः मूप 
इतिवत्‌ । एवं चानन्दमर्य ब्रह्मेत्युक्ते मचुरानन्दै “हि तदित्युक्त 
भवति। तथा च न दोपः। तथापि दोषः । कथम्‌ ? प्रचुर आनन्दो 
यस्मिस्तदित्युच्यमाने सापेक्षो ह्यानन्दस्तत्र प्रतीयते न त्वानन्दस्व- 
रूपता । सापेक्षे चानन्देभिनन्द्रमाने तस्यानुपादेयत्वं प्रसञ्येत । 
अनवधिका यामस्यां काळपरम्परायां स्यास्कञ्चिदपरोपि तदपेक्ष- 
ह न इति। सत्यम्‌ । नायं दोपः | असङ्कुचितो हि पन्था 
दाम्‌ । ताटूप्येत्र मयट्‌ | चिन्मयमितिवत्‌। तहिं कथं पाचु- 
यादित्यभिहितम्‌ ? ता दरप्याथक एवात्र प्राचुयेशब्दः ॥१।२।१४॥ ` 

आनन्दमयं हि तरहमत्यत्रापरं हेतुं प्रणयति- 
तद्धेतुव्यपदेशाच्च ॥१।१।१५॥। 

तस्यानन्दस्य हेतुस्तद्धेतुः । तस्य व्यपदेशस्तद्धेतुव्यपदेशः । 
तस्मात्‌ । तदत्रह्लेवाखिलस्यानन्दस्य हेतुरिति व्यपदेशो व्यत्र- 
हारोपि हश्यते । चकारोप्यथैः । क तथा व्यपदेशः ? वेदे । तथा 
हि, “आनन्दानुग्रो नन्दांद्च कस्माइहति पूरुषः |? '(अथ० 
१०।२।९) इत्यनेन ज्ञायते ब्रह्मेव सर्वेपामानन्दानां प्रापयित। ` 
“सि दोरयमधि धा” (ऋ०१॥७४।११) “मय; कृणोषि” (ऋण 
१।२१।७) इत्यादिभिरपि ब्रह्मण आनन्दप्ापयित॒त्व निर्विध्रम्‌ । 
यदि न स्यात्तदानन्दमय न स्यात्मापयित्रखिलानामानन्दानाम्‌ । 
अत्रेदमचधेयम्‌ । लोकिकानन्दस्तस्येवानन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणः 
कश्चिदेवांशः | यदा यदा यो यञ्चानन्दोत्रानाद्या मायया पुद्य- 
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आनन्दमयाधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (५७) 


मानेन स्वयमुत्पादिते निरानन्दानवधिकमहोदधी निमञ्जता 
खिद्यमानेन जीवेनानुभूयते सत्रों ब्रह्मांश एव सः । ननु निरे- 
शस्य॒व्रह्मस्वरूपभूतानन्दस्य कुतः संभवोंशस्येति चेत्पादोस्य 
विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीतिवत्समाधेयम्‌॥। छोकिका 
नन्दस्येव ब्रह्महेतुन तु स्वरूपभूतानन्दस्यापि । नित्यत्वात्तस्य । 
एतद्वोधनायैवानन्दा नितिवहुखनिर्देश; ।। १।२।१५॥ 

अपर हेतुमाह- ! 


मान्त्रवणिकमेव गीयते ॥१।१।१६॥ 


मन्त्रतरणेः प्रतिपादित मान्त्रत्रणिकम्‌ । मन्त्ाक्षरेयद्रह् 
निर्दिष्टं तदेव गीयते । मन्त्राक्षरेरानन्दमयता ब्रह्मणो निर्दिष्टा 
सेब मयापि व्यासेन गीयत उपदिश्यते । कमन्तराक्षरत्रह्मण 
आनन्दमयता निरदेशीति पृच्छ्यते चेन्निरदिक्षन्तेव कमसि, 
के भुवनानां सुशेवः रोष्रधमित्यादिभिः। अपरोप्ययं मन्त्रः 
१६ अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन वृप्तो न ङुतञ्चनोनः । 
'तमेव विद्वान्न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युत्रानम्‌ | 
(अथ०१०।८।४४) । अस्मिन्मन्त्रे रसेन तृप्त इतिवचनं त्रह्मण 
आनन्दमयताख्यापनार्थमेव ॥१।१। १६ 

जीवविषयकाणीमान्यक्षराणीति सन्दिहान प्रत्याह- 


नेतरोऽनुपपत्तेः ॥१।१।१७॥ 
इतरो ब्रह्मेतरो जीवो न निर्दिश्यत एतेरक्षरः। कुतः ? 


१ व्याख्यातः । | 
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(५८) वेदान्तदर्शने [अ८१पा०१अधि०६सख्‌०१७ 


अनुपपत्तेः । अन्नुपपत्तिरसिद्विः । कीदगलुपपत्तिः ? शृणु । रसेन 
तृप्त इति बोधितम्‌ । न हि कोपि जीवो रसेन कदाचिदपि तपो 
ष्ठः श्रतो वा । युक्ती तृप्त इति वचनमचारु । मुक्तावपि जीव- 
त्वमजहतो मुक्तेतिविशेषणमादधतो जीवा भगवच्चरणारविन्द- 
महमहमिकया सेवमाना अविरतमभिनवरसममितः कामयमानाः: 
सन्तिष्टम्त इत्येकेषां मतम्‌। अन्येषां च मते मुक्तिमितो जीवो 
जीव एब न भवति ब्रह्मत्वं चाधिगच्छति । कुतस्तर्हि झुक्तो 
तप्तो जीव इति साधृक्तिरायुष्मतस्ते स्यात्‌ ? अतस्तस्य रसेनः 
तृप्तिप्रतिपाइनमनुपपन्नतरम्‌ ॥१।१।१७॥ 

नात्र ब्रह्मतरस्य जीवस्य ग्रहणमित्यत्रैवापरमपि हेतुमाह 
भेदव्यपदेशाच्च ॥१।१।१८॥ 

भेदस्य व्यपदेशो भेदव्यपदेशः । व्यपदेशो - व्यवहारः । 
जीवास परत्रह्मणोभेदोपि व्यपदिश्यते । क ? वेदेष्वेव । तथा हि, 
“सखायस्त इन्द्र विश्वह स्याम’? (ऋ०७।२१।९) इत्यनेन 
ब्रह्मणो नित्यसखित्ं प्राथ्यते । सखित्वं हि समानख्यातिम- 
रम्‌ । समानख्यातिमत्त्व सत्येव भेदे भवति। हरिहरौ समान 


. श्रमोणाबितिवत्‌ । “न्‌ चिन्नु ते मन्यमानस्य ` दस्मोदशनुवन्तिः 


महिमानसुग्र । न बीयमिन्द्र ते न राधः ॥? (ऋ०७।२२।८)' 

इत्यनेन मन्यमानस्य ब्रह्मणो महिमानं न केपि माप्नुबन्तीत्यु- 

. (३) विद्व नित्यम्‌। अन्यस्सष्म्‌। ` 
(३) दस्म उद, अभ्जुवन्तीतिच्छेद: । दस्म द्रीनीय । सम्बुद्रौ रूपम्‌ । 
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आनन्दमयाधिकरणम्‌ ] वेदिक भाष्यम्‌ (५९) 


क्तम्‌। अत्रापि भेदस्यैवोद्भेदः । “वास्तोष्पते ति जानीश्चः 
स्मान्त्स्वावेशो अनमीवो भवा नः।” (ऋ०७।५४।१) हे जग-' 
नियन्तरस्माञ्जीबांस्स्थे प्रति आनीहि रक्ष्यत्वेन स्त्रीकुरु । स्वा- 
वेशो भव । शोभन आवेश! मवेशोस्माछ जीवेषु त्वत्परायणेपुः 
यस्य तथाभूतस्त्वे भव । अनभीवरच भव । जन्ममरणरूपरोग- 
भोगभात्तवं नोपनयेत्यर्थः । अत्रापि भेदव्यपदेश एवं | “न ते 
विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप |?” (ऋ० 
७।९९।२) इत्यनेनापि जीत्द्रह्मणो भेदोभिहितः। शृण्वन्तु विश्वे 
अमृतस्य पुत्राः? (ऋ० ) इत्यत्रापि भेद एव निदर्शितः । 
न हि योगतः स एव पुत्रत्वेन व्यपदेश्यः । पुत्राणां जनका- 
प्पितुभैदो न ठुस्साधः । सूत्रे चः सम्ुच्चयाथकः ॥१।१।१८॥ 
्रह्मतरस्य ग्रहणमेव निषेधति- 


कामाच नानुमानापेक्षा ॥१।१।१९॥ 
आबुमानस्यापेक्षानुमानापेक्षा । अनुमानेन गम्यमाज्नुमा- 
नम्‌ । शब्दप्रमाणाज्ञुगतं मानमनुमानम्‌ । वेदानां स्वतः प्रामा- 
ण्यस्याधिगतत्वेन ते ग्रुख्य प्रमाणम्‌ | साधनेन साध्यलात्तद- 
न्यद्नुमानं भवति । अनुमान हि गौणं प्रमाणम्‌ । आबुमाने दि 
जीबजडे उभे अपि ग्राह्ये। यद्यपि निराकृतं जडग्रहणं मागेवः 
तथापि द्विवेद्धं सुबद्धं भवतीतिन्यायेन निराकृतस्यापि तस्य 
निराकरणार्थमेव पुनरुपादानम्‌। सामर्थ्याच्च । सर्गस्य कामे 

(५) परम्‌ अन्तम्‌ आपेतिच्छेदः । अन्यत्स्पष्टम्‌ । 
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(६०) वेदान्तददीने [अ०१पा०१अधघि०६ख०१९ 


'सङ्ल्पे न जीवः शक्तः । अस्पशक्तित्वरात्तस्य। न वा जडं जग- 
न्निमीणसङ्कर्पे शक्तम्‌ । जडत्देन कोमयितत्वाभावात्‌। एवं च 
कामात्‌ = विविधा द्वुतसगेकल्पसङ्करपदशेनादानुमानयोजीतजड ~ 
योरत्र नापेक्षेतिसंत्राथै; । मुख्यत्वेन जीबस्येवात्र ग्रहणमानु- 
'मानपदेनेति विज्ञेयम्‌ । 

ननु परापषस्येत् निषेधो भवति नाप्राप्तस्य । अस्ति केनापि 
गोणेनापि प्रमाणेन जीवस्य जडस्य बा कामयितत्वप्रासिः ? 
ओम्‌ । अस्त्येव । कथम्‌ ? इत्थम्र ? “एकं यदङ्गमक्रणोत्सह- 
स्रधा” (अथ०१०।७।९) अनेन वेदवचनेन निखिलं जगत्पर- 
'मात्मनोङ्गस्वेन माचीकशद्भगवान्वेदोपदेष्ठा । स्तरमेवाङ्गं सहस्रधा 
प्राचकाशद्धगवानितिकथनेनं जीवजडयोरपि. परमात्माङ्गत्वमेव 
प्राप्म्‌ । तदङ्गं तच न भिन्ने । तथा च ब्रह्मणो जगत्कारण तेव 
'जीवजडयोरपि कारणता स्वत आपतिता भवति । “स एव 
जातः स जनिष्यमाण” (यजु०३२।४) इत्यनेन सत्रस्य तत्स्व- 
-रूपत्वमेत्र न्यरूपि । अतोपि ब्रह्मरूपतया जडाजडयोत्रेह्मण इव 
न तयोरपि कपृत्वमशक्यप्रतिपादनम्‌। एंतेरग्ये्च बहुमिर्वचने- 
-रापाततो जीबजडयोजगत्कारणता संक्रामयितव्या भवति। सा 
च कारणता काममन्तरेण दुलेभा। तथा च कामयितृत्वे तयोर- 
-प्युपतिष्ठते । तदपाकरणायेतस्य स्रत्रस्यावतारः । 

किं च नायं नियमः प्राप्तस्यैव प्रतिषेध इति। अप्राA्षस्यापि 
'अतिषेधो इयते । तथाहि “दिवा मा स्ताप्सी” रित्यस्वपतो पिं- 
“दिवा वर्णिनों दिवास्वापप्रतिषेधः । दुजनमगच्छतोपि दुजेनो न 
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आनन्दमयाधिकरणम्‌ | बैदिकभाष्यम्‌ (६१) 


गन्तव्य इतिदुजनगमनप्रतिषेधः । किमर्थमिदमुच्यतेमाप्तस्यापि 

~ ~ केवलं 1 ९ 
प्रतिषेधो भवतीति ? केवलं त्वादशां बुद्धिविशोधनाथम्‌ । मा 
भूद्श्रमः प्राप्तस्यैव प्रतिषेध इति ॥१।१।१९॥ 


न जीवस्य ग्रहणमित्यत्रापरमपि हेतुमन्तिम निर्दिशति- 


अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१॥१॥२०॥ 
अस्मिन्नित्युपास्यनिर्देशः । अस्येत्युपासकनिदेशः । तेन 
योगस्तथ्ोगस्तम्‌ । तेनेत्यनेनो पास्यस्य त्रण एव ग्रहणम्‌ । 
अस्मिन्परे ब्रह्मणि जीबस्योपासकस्य ध्यानोपासनादिद्रारा 
तद्योगं ब्रह्मणा सह योगं सायुज्यं च -शास्ति शास्रम्‌ । यत्र- 
_त्रानन्दमयो जीव एव स्यात्मधानमेव वा स्यात्तथ्योगशासन- 
मञिएं स्यात्‌ । जीवोपासनया जीवस्य जीवयोग एव स्यात्‌ । 
. प्रधानोपासनया च जीवस्य प्रधानयोग एव स्यात्‌ । जीवयोगेन 
न जीवः पारमार्थिकीं श्रियमाश्रयेत्‌। मधानयोगेनापिं स्वोचितं 
चित्तमचेतयित्वा जेडयोगमुपचित्याचावोचरितमन्तरेण नान्य- 
त्किमपि साधु साध्लुयात्‌ । तद्योगशासनं तु वेदेघु । तथाहि, 
“वयं जयेम त्वया युजा दतमस्माकमंशमुदवा भरेभरे । अस्म- 
भ्यमिन्द्र वरिवः सुगै कृधि म शत्रणां मघवन्दृष्ण्या रुज ॥ 
(क्रु०१।१०२।४) इति । मन्त्राथस्तु, हे इन्द्र परमात्मस्त्वया 
युजा युजो वयं दृतमत्याग्रहेण स्वीकृतमवर्यं प्राप्यतया निश्चित 
मोक्ष जयेम जेष्यामः । मरेभरे रागस्यागयोः ्रतिसंग्राममस्मारक 
मुमुक्षणामंश माग मोक्षमित्यर्थः । उदव सर्वेथा रक्ष । अस्मभ्यं 
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(६२) वेदान्तदशने [अ०१पा०१अघि०६२०२२ 


'वरिवः परमोत्तम धनं मोक्षं सुगं सुखेनाधिगन्तव्यं कृधि कुरु । 
कि च हे मघवन्सवेश्वयसम्पन्न परप्रेक्वर शत्रणां कामादीनां 
'मोक्षमार्गम्रतिरोधकानां हृष्ण्यानि बीर्यीणि वलानि प्र रुज 
'सबेथा भङ्गधीति । युजेति तृतीया छान्दसी । अयं मन्त्रस्त्व- 
'येति युष्मदा तद्योगमेव शास्ति। तद्योगेनेव दताथेजिगीषा । 
तज्ञयार्थे च तत्साहायकान्वेषणमप्युपदिष्ठम्‌ । एवं “वयं शूरे 
'भिरस्तृभिरिण्द्र त्वया युजा वयम्‌ । सासह्याम पृतन्यतः ॥? 
(5०१1८1४) इत्यनेनापि “अस्तृभिस्त्वत्तो दूरं भेक्षेप्तभिर्जा- 
गतैः पदांयेः संगता व स्वया युजा साहाय्येन त्वयेव संगता 
` चा पृतन्यतः शत्रस्त्वत्माप्तौ प्रतिवन्धकीभूतान्भो तिकपदार्थान्सा- 
सद्याम भषृष्णुयामे"” त्युक्तम्‌ । इदं सब परमचेनने सबैषां चेत- 
यितरि परमात्मन्येव संगच्छते न त्वचेतने प्रधाने चेतनेपि वा 
जीवेउपकरपे । अतस्तद्रह्वावानन्द्मयं न जीवो न वा प्रधानम्‌ । 
ननु तद्रह्मानन्दमयमित्युच्यते भवद्धिरानन्दमयशब्देन 
ब्रह्ेत्रोच्यत इति कि नोच्यते ? नोच्यते तथा, तत्र कारणं ब्रमः 
अयं हि दशनग्रन्थः । विचारस्वातन्त्यंयम्त्रयित्वा परवदनवदना- 
पेक्षितया दशनत्वाद्धीयेतायम्‌ । न ह्यपनिषदक्षराणि वेदाक्षराणि 
वा विवरीतुमस्य प्रहृत्तिः। स्वान्त्येणेब ब्रह्ममीमांसा भगवता. 
व्यासेन कतेव्या | यथाज्ञानं यथानुभवं च तेन सबै विचारणी- 
यम्रुपदेष्ठव्ये 'च। यद्यप्यस्माभिरिदमङ्गीक्रियते शास्रपरवान्दि 
भगवान्‌ व्यास इति । तस्य विचारवस्मे शाखाधिकृतमेव। तथापि 
न स शाश्वार्थविचारे पत्त; । त्रह्मविचाराथा हि तत्मतत्तिः । 
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आनन्दमयाधिक्ररणम्‌ ] वैदिकभाष्यभ्‌ (६३) 


तत्र प्रकरणाबुरोधेन विचारानुरोधेन च यस्याः कस्याथिच्छ- 
तेरुदाइरण न न्याय्यापहरणं करोति। परन्तु व्यासमृत्राणा- 
अबतार ओपनिपदानां वाक्यानां पदानां शब्दानां प्रकरणानां 
चाथनिर्णयायेवेति नास्मद्िचारारूढोथः। अत एवानन्दमयशब्देन 
कि ग्राह्यमिति नास्माभििचार्यते विचायते च कीदश ब्रह्मति। 

ननु “येनेव पितरो याता येन याताः पितामहाः” इत्या- 
येपरम्परा हकणा भवतीति चेन्न भेतव्यम्‌ । न हि परम्परापृरणं 
धमेः । भत्रभीतिभिद्धितुस्त्वत्रतारणीयः। स एव धर्मः । न हि 
` धमस्य किश्चिन्नियतमन्नुगतं च स्वरूपम्‌ । ब्रह्मातिरिक्तं सवे 
परिबति । परिवतते च भगवान्‌ धमः । वस्तुपरिटत्तिरेव वस्तू 
ज्जीबयित्री । अवरुद्ध निष्प्रचाहं च पानीयमपानीयं भत्ति | 
निरुद्धोनलो नाले चिरं स्यं धारयितुम्‌ । अनिर्गमनो हि पवनो 
भवनं दूषयति। अपरिवतेमानं हि रुधिरं निरुणद्वितरामारोग्य- 


धराम्‌ । येन गच्छतां त्रिकासोवकाशमृच्छति स एवं साघिष्टः . 


पन्थाः । वर्त्मपरिवर्तनं नावर्तयति दोषं न वा प्रवर्तयति निरय- 
निवासम्‌ । सत्येन वर्तितव्यम्‌ । प्जाभ्युदयाय भरयतितव्यम्‌ । 
मोहानोकहो न संतर्धनीयः । अज्ञाननिधाननिदानसन्दानितानां 
'बन्धनोच्छेदाय कथश्विदुदितया दयया प्रयास आसेत्रनोयः 
एप एव परमो धमेः ।।१।१।२०॥। इत्यानन्दमयाधिकरणम्‌ ।६॥ 
( अथान्तरधिकरणम्‌ ॥७॥ ) 

वेदेषु प्रसिद्धानां लोकेष्वप्रसिद्धानां च बहूनां शब्दानां 

बरह्मबोधकत्वमिति प्रवोधयितुमाह-- 


# 
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(६४) वेदान्तंदशने [अ०१पा०१अधि०७स्र०२९ 


अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ ॥१।११२१॥ 

अन्तरपि ब्रह्मेव । अन्तरितिशब्देनापि ब्रह्मेव ग्रहीतव्य- 
रत्यर्थः । कस्मात्‌ ? तद्धमोपदेशात्‌ । तस्य ब्रह्मणो ये स्वात्म- 
गता धर्मास्तेषाम्ुपदेशात्तत्र। सवासु दिक्षु सर्वेषु च भुवनेषु 
निरन्तरहत्तितान्तयौमिता च केवलं ब्रह्मण्येव संगच्छेते 
नान्यत्र । कुत्र तथाबिध उपदेशः ? वेदे। तथाहि, ` “अन्तदूतो 
रोदसी दर्म ईयते होता निषत्तो मनुषः पुरोहितः। क्षयं बृहन्तं 
परि, भूषति घ्रभिदेवेभिरग्निरिषितो धियावसुः ।” (ऋ०३।३। 
२) “अग्निदेवेभिमन्ुषशच जन्तुभिस्तन्वानो यज्ञ पुरुपेशसं 
धिया। रथीरन्तरीयते साधदिष्ठिभिर्जीरो दमूना अभिश्नस्ति- 
चातनः ॥” (ऋ६०३।३।६) । अत्रोभयोरेत्रचयोरन्तःञचब्दो ब्रह्म- 
वाचकः । अपति गच्छतीत्यन्तर्‌। अम गत्यादिषु । रोदसी 
रोदस्योद्योवापृथिव्योदस्मो दशनीयो दूतो दुराधीनामुपतापको 
न्तः सबव्यापकः परमात्मा धियावसुज्ञोनद्वारा व्यापको भवन्न- 
पीयते गच्छन्निवं ` प्रतीयते । अग्निः स्वयंमकाशस्वरूपो रथी 
ज्ञानिनां रमयितान्तः सेव्यापक ईयत इत्येष तद्वाक्याथः । 
“स सध्रीचीः स विषूचीबेसान आवरीवतिं भुवनेष्वन्तः” (शु० 
य०३७।१७) “एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः 
स उ गर्भ अन्तः” (शुज्य०३२।४) अत्राप्युभयोमन्त्रयोरन्तः 


(१) अन्तः सवन्यापक; स परमात्मा सध्रीचीः सहाश्चना विघूचीर्विष्वगञ्च 
नाइच कारुण्यात्सल्यादिका वृत्तीरिच्छाः स्वरूपधर्मान्वा वसान आच्छाद्यन्स्व- 
स्मतरक्षन्नत्यर्थ;, भुवनेपु आ वरीवति अतिशयेन नेरन्तर्येण वतेते । 
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अन्तरधिकरणम्‌] वेदिक्रभाष्यम्‌ (६५) 


पदवाच्यस्य ब्रह्मणः सर्वत्र ृत्तितावर्तिता बतेते। ब्रह्मणः सदेः 
व्यापकत्बादिषु धर्मेषु कतिचिद्वमी इहोपदिष्टा द्रष्ट्या; । ए 
चेतेषां मन्त्राणां पूर्वापरालोचनया ब्रह्मधर्मा अन्तःशब्देनोपदि- 
वयन्त एवेति स्पष्टमू ॥१॥१॥२१॥ 


ननूपरिसङ्कतितेघु तेषु तेषु मन्त्रेषु कथं न कस्यचिज्जीव- 
स्यैव ग्रहण कर्षव्यस्‌ ? कः स्याद्धेतुस्तद्ग्रहण इति चेत; कर्मा 
धीनो जीवोपि ्याबापृथिव्योशत्रनेषु दिश्लु पदिक्षु च समवाप्नोति। 
सोपि तदणुत्वपक्षरक्षाशिक्षामेक्षितानां मते शिरसि मम वेदना 
पादे मे वेदनेतिवेदनानां वेद्नयौगपच्चसम्पादनाथै धियावसु- 
रेव । किं चेयत इत्ययनक्रिया श्रयते। अयनायने च रूपः 
बतः शरीरिण एव संभवतः | न हि रूपवच्छरीरि च परं व्रहा। 
अकायमत्रणमि (धु०य०४०।८) तिवचनात्‌ । अतस्तत्ततस्थछेषु 
जीवस्यैन विज्ञानं न तु परस्य ब्रह्मण इत्याशङ्कायामाह 


सेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥११।२२ . 


सतव ब्रह्मणो जीवस्य च भेदो व्यपदिश्यते । तस्माद- , 
न्यदेव तदृह्म यस्मात्कस्मादपि जीवात्‌। कास्ति भेदव्यपदेशः ? 
सर्वजेव वेदेषु । तथा हि, “तेजोसि तेजो मयि धेहि” “य 
आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते” ““अग्ने नय सुपथा राये 
अस्मान” “सबेतो नः शकुने भद्रमा वद विश्वतो नः 
शकुने पुण्यमा वद”. (ऋ०२।४३।२) “त्वमग्ने मथमः” 
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(६६) वेदान्तददाने [अ०१पा०१अधि०७स०२२. 


(क्रु०१।३१।१) “देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वह्॒वैम्नाम- 
सि चारुरध्वरे”? (ऋ०१।९४।१३) इत्यादिषूपास्यभूतात्पर- 
ब्रह्मण उपासकस्य जीवस्य पार्थक्येन प्रहणय्‌ | “आ नो यह 
दिविस्पृश बायो याहि” “अग्न आ याहि बीतये”? इत्यादिषु 
यदायाने श्रयते तन्बौपचारिकस्‌ । अत एव “स सप्रोडो; स 
विघूयीर््ेसान आवरीवर्ति शुबनेष्यन्तः” इति तस्य सवत्रष्ठसिता 
श्रयते। कस्पा चिदवकाशादागबतत्रतो भगवतो न स्यात्पूचस्था ने 
छृत्तिता ततश्च सवेहतित्व वेदेरेवोपदिं व्याहन्येत । सवत्र 
वर्तमानस्य कुतः कुत्र च यानायाने संभवेताम्‌ ? एवं च याना- 
यानश्रृत्या न ब्रह्मणो रूपवश्वशरीरित्वाद्यापत्तिः । न वा 
“अकायमत्रणमि” तिश्रतिवचसा विरोधापत्तिः। अथवा भवतु 
नाम ब्रह्म शरीरि का वो हानिः ? शरीरित्वे ब्रह्मणोनित्यत्वा- . 
पत्तिरेव महती हानिरितिचेन्न । न “हि शरीरित्वमनित्यत्तेन 
व्याप्तम्‌ । जन्यत्वं हि व्याप्ठमनित्यत्वेन न हि ब्रह्मणः शरीरं 
जन्यं जातं वा | अनादिनस्तस्य स्वेमनाधेव । अजन्मनस्तस्य 
सवमजन्मेव । सर्वद्रष्टणः सवेभोवृणः सबैशक्तिनश्व तस्य शरीरं 
तदतिरिक्तसकलशरीरबिलक्षणमेव । न च त्रह्मशरीरोपपादनम- 
वेदिकमिति वाच्यम्‌। ““अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये 
निहितं शरीरम्‌ । (ऋ०१।३२।१०) इत्यन कल्पनाभिमताना- 
मत एवानिवेशनानां परिबपनशाछिनीनां काष्ठानां मध्ये बह्मणः 
शरीरनिधानस्यातीच स्पष्टतया मतिपादनात्‌ । यद्दृष्टान्तेन ब्रह्म- 
शरीरस्यानित्यत्वमातिष्ठते न स दृष्ठान्तो दृष्ठान्तपदवीमव- 
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अन्तरधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (६७) 


गाइते । पाञ्चभौतिकमत एव जन्ये दस च जीवशरोरं शुभा- 
शुभकर्भफलफलितम्‌ । न तथा ब्रह्मशरीरम्‌ । पाश्चभौ तिकत्वा- 
आवादजन्यत्वादशश्यत्वाञ्च नेव स्पृशति ब्रह्मशञरीरमनिस्यत्वा- 
पंत्तिसमापत्तिरिति ॥१।१।२२॥ इत्यन्तरधिकरणम्‌ ॥७॥ 


(अथाकाशप्राणाधिकरणस ॥८॥) 
NN 


आकाशस्तर्लिङ्गात्‌ ॥१।१।२३॥ 

आकाशन्ञन्देनाकाशा्थेकशब्दैश्चापि नह्मोच्यते वेडेपु । 
यद्याकाशगब्दस्तदर्थको वा कश्चिच्छब्दो इश्येत तदर्थो त्रह्मे- 
त्यवगन्तव्यम्‌ । कुतः ? तलछिड्ञात्‌ । तस्य ब्रह्मणो लिङ्ग तलिङ्ग 
तस्मात्‌ । यदि ब्रह्मणो लिङ्गं तत्र भतीयेतावश्यं तस्य 
ब्रह्माभिधेय स्यादित्यर्थः । अरिङ्गस्यापि ह्मणः शाखारुन्धती- 
न्यायेन यियैलिङ्गेरबगतिः प्रतिबोधिता तानि लिङ्गानि तत्र 
तत्र पठितेष्वाकाञ्चाथेकेए शब्देषु श्रयेरंश्चेत्तेषाम्पि ब्रह्मबोध- 
कताववोध्येतिभावः । यथा- “नमोसि प्रतक्का’’ (शु०्य०७। 
३२) “खं ब्रह्म” (शु०यजु०४०।१७) “ऋचो अक्षरे परमे 
व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः” (अऋ०१।१६४।३९) 

(१) नभो न भाति लोकिकररिन्द्रियस्तथाविधोपि प्रतक्वा सवंत्रगमनशीलों 
ब्यापकोसि । तकतिगेत्यर्थः । 

(२) अक्षरेविनाझिनि अस्मिन्परमे व्योमनि व्योमसहशे विशेषेण जरद्रक्षके वा 


'सन्यापके वां परमात्मनि ऋच ऋगादयो वेदा देवाः प्रतोयमानाः सवै पदार्था 
अघि निषेदुः स्थिताः सन्ति । परमात्मानमाश्रित्येव सर्वेषामवस्थितिरितिभावः ॥ 
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(६८) चेदान्तदर्शने [अ०१पा०१अधि०८स्र०२४ 


“सहस्राक्षरा परमे व्योमन” (%०१॥१६४॥४१) “विश्वे 
देवाः पुष्करे त्वाददन्त” (ऋ०७।३३।११) “एकः सुपर्णः स 
समुद्रमा विवेश स इदं विव गुवन वि चछ”? (ऋ०१०।११४। . 
४) “पूर्वापर चरतो सायरेती शिशू कीइन्ती परि यातो 
अध्वरम्‌ । विश्वान्यन्यों शुवनाभियए्ठ कतूरन्यो दिद्धज्ञायते 
पुनः ॥। (६०१०।८५।१८) इत्यादिषु मन्त्रेषु नभ!खंव्योम- 
पुष्करसएद्राध्वरादयः शब्दा आकाशार्थकास्तेत्र ब्रक्षवावबोध- 
यन्ति । तेषु ब्रह्मण एवं ऋगाधारत्व-देवाधारत्व-सर्यचन्द्रः 
गम्यत्वांदीनां लिङ्गानां. दशनात्‌ । नेतानि लिङ्गान्यवगस्य- 
मानेस्मिन्नाकाशे भोतिके संभवन्ति ॥१॥१॥२३॥ 


अत एव प्राणः ॥१।१।२४॥ 
अत एव तल्लिज्ञादेव माणोपि तत्र तत्र वेदेषु व्यवहिय- 


१ सहङ्लाक्षरा बह्ृक्षरपादोपेता गोयों वाचः परमे व्योमनि परमात्मनि 
स्थिता इत्यर्थः । 


२ पुष्करे सवेपोषणकतरि परमात्मनि त्वयि स्थिता विश्वे सर्वे देवा विद्वां- 
स॒स्त्वा त्वामद्दन्त अधारयन्धारयहित च । 


(३) एकः सुपणेः शोभनपालनयुक्तः स जीव: समुद्रे क्रपासलिलेनाद्रै 
कुर्वाण परमात्मानमा विवेश आविशति । स च परमात्मेदं विइ्वं सकलं भुवं 
वि चष्टे विशेषेण पर्‍्यति । 


(४) अस्या ऋचः सूर्याचन्द्रमसो देवते । एती सूर्याचन्द्रमसौ शिद्य 
इव क्रीडन्तो मायया प्रज्ञानेनेव पूर्वापरं पोर्वापयेण चरतर्‍्चलतः, अध्वरमवि- 
. नाशिनमाक्राशवद्वयापर्क वा परमात्मानं परि यातः परितो गच्छतः । अन्यत्स्पष्टम्‌। 
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झ्यो तिरधिकरणम्‌ ] व्रेदिकभाऽ्यम्‌ (६९) 


माणः प्राणशब्दोपि तदर्थैकशाब्दोपि च त्रह्मेव बोधयति । तथा 
हिं-साम प्राणं मपद्य” (शुण्य०३६।१) । पपदन रक्षाग्रहणाय 
स्वाश्रयाभिमानापसारपुरस्सरस्वरक्षासमथपराश्रयोपसरणस्‌ । 
प्रपदनेन पापस्य रक्षणरूपलिङ्गदशनादत्र प्राणशब्दोषि ब्रह्मपरक 
एव । '“भूम्या असुरसगात्मा क स्वित्को विद्वांससुप गात्मष्टु- 
मेतत्‌” (ऋ १।१६४।४) इत्यत्र “ततो देवानां समवर्ततापुरेक; 
कर्मे देवाय इविषा विधेम” (ऋ०१०।१२१।७) इत्यत्र चासु- 
शब्देन ब्रह्मण एव ग्रहणम्‌ । पाणासशब्दयोत्रह्मवाचकत्वे तरिल- 
क्वादेव ॥ १।१।२४॥ इत्याकाशमाणाधिक्ररणम्‌ ॥८॥ 
( अथ ञ्योतिरधिकरणम्‌ ॥९॥ 
ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ ॥१॥१॥२५॥ 
ज्योतिरित्यपि ब्रह्मनामैद । कुतः ? चरणाभिधानात्‌ । चरणं 

चलनम्‌ । चर गतिसंचळनयोश्चर गतिभक्षणयोबा । भावे 
ल्युट्‌ । 'चळनस्य गतेरभिधानात्‌-उपवर्णनात्‌ । उपासनादि- 
प्रकरणेषु समागतो ज्योतिर्शब्दो ब्रह्मवाचक एव । तत्रेव गति- 
सम्भवात्‌। ननु सबैव्यापकस्यापादस्य च तस्य कुतो गतिसम्भव 
इतिचेत्‌। उच्यते । सबैव्यापकत्वात्सर्वतः स्थितः स गतिमानिव - 
प्रतीयते । यत्रैव गम्यते तत्रैव स भवतीति लोकसंभावनया 
गतिरनिर्दिा । क? वेदे। तथा हि, “दूरंगमं ज्योतिषां ज्योति- 
रेकं तन्मे मनः शिवसङ्करपमस्तु” (शु०य०३४।१) मन्त्रार्थस्तु, 

(१) भूम्या असुः प्राणतुल्योसक्‌ .. प्राणतुल्योसक सर्वश्रल्यकर्तात्मा परमात्मा क्व 
स्वित्क॒त्नासीदित्येतत््रष्टु को व्रिद्वांसमुपगाद, गच्छति वा ¦ 
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(७२) वेदान्तदशने [अ०१प्‌ा०१अधि०९यख्‌०२ 


- तज्ज्योतित्रह्म ज्योतिषां दयवह्विविद्युदादीनामपि दूरंगमं दुष्मा- 
पमित्यथेः । तेपामप्यु्ीबकमित्यथः । तच्चेकस्‌ । त्च मनो ज्ञान- 
रूपम्‌। तन्मे महाँ शिवः सङ्करपो यस्य तथाविधं मत्कल्याणे- 
कसङ्करपं भवत्वित्यभ्यर्थना । अस्मिन्मन्त्रे सङ्करपनिकरपात्मक- 
स्यान्तःकरणरूपस्य मनसो वर्णन न तु ब्रह्मण इति न भ्रमि- 

तव्यम्‌ । स्यात्कदाचिन्मनसोपि वर्णनस्‌ । वहथों हि मन्त्राः । 
सबेतोमुखी हि मन्त्राणां भट्टतिः । ब्रह्मणस्ठु वर्णनम्निह स्पए- 
तरम्‌ । यदि मनसो लो किकस्येवात्र प्रपट्टके संख्यानमभविष्यत्‌ 
यत्पज्ञानप्रुत चेतो धृतिश्च यञ्ज्योतिरन्तरश्ृतं प्रजासु”, (शु० 
म० ३४1२) इत्यत्र "येनेदं भूतं इनं भविष्यत्परिशरहीतनंमृतेन 
स्म्‌ (शु० यं० ३४।४) इत्यत्र चाम्ृतपदं न प्रायोक्ष्यत । 
त्रह्मवामृतं न तु छोकिक मनः । कि च यदि लौ किकमेन मनो- 
जाभिम्रेत स्यात्‌ ““यस्मिश्चित्तं सवमोतं प्रजानां तन्मे मनः” ` 
इत्यत्र यस्मिन्नितिपदेन मन एव गृहीतं स्यात्‌ । तथा च ““मेनसि 
भजानां सबै चित्तमोतमित्यथः प्रतीयेत । स चाज्ञुपपन्नः। न 
मनसि चित्तमोतं भवति प्रजानाम्‌ । नास्ति मनश्चित्तयोवस्तुतो 
भेदः । मनोवस्थान्तरमेब चित्तमितिसषेसिद्वान्तः. । उभयोः 
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ज्योतिरधिकरणम ] वेदिकभाष्यम्‌ (७१) 


ज्ञस्य पवते मधु मियं पिता देवानां जनिता विभूवसुः । (ऋ 
०।८६।१०) इत्यत्र ` “ज्योतिर्यज्ञाय रोदसी अन्नु ष्यादारे स्याम 
दुरितस्य भूरेः”  (ऋ०३।३९।८) इत्यत्र च “ज्योतिट्टेणीत 
तमसो बिजानन्नारे स्याम दुरितादमीके'” (ऋ०३।३९।७) 
इत्यत्र च ज्योतिःशब्दो त्रह्माथक एव । चरणाभिधानात्‌ | 
““ज्योतियैत्ञस्य पवते? इत्यत्र पवत इत्यस्य गच्छतीत्यथः । 
पवते इनि गत्यथैकर्मा (निघ०२।१४।१०८) । प्राधिरपि गति- 
रेव । तथा च “ज्योतिष्टेणीत” इत्यत्रापि ज्योतिवेरणप्रतिपाद- 
नेन चरणमेवाभिधीयते । | 

कि च न हि चरणंशब्देन चलनमात्रे विवक्षितम्‌ । उदाराणि 
हि वेदाक्षराणि। अउपाक्षरा अपि वेदा बहथद्योतकाः। तस्मा- 
चलने चालने नयनं भक्षणं रक्षणमित्याग्रा . अप्यथा; संग्रहीता 
वेदितव्याः । अत्र चोदाहरणानि- “ज्योतिरसि विश्वरूपसू 
` (शुण्य०५३५) “अग्निज्योतिषा ज्योतिष्मान” (शरु०य० 
१३।४०) “अग्ने रक्षा णो अंहसः’ (ऋ०७।१५१४) 
(१) ज्योतिः परमात्मा रोदसी द्यावाएथिव्योयज्ञाय भन्न घ्यात. सर्वो- 
त्कुष्टकर्माचुभवतु प्रकाशयतु । उत्तमे कमणि नियोजयत्वस्मानित्यर्थ:। येन, 
भूरेः प्रभूताद, दुरितस्य दुरिताद, दुष्कर्मणः पापाद्‌ आरे दूरे स्याम । 

(२) तमसोज्ञानस्य विंजानन्दोषादिकं, ज्योतिः | परमात्मानं श्रृणीत येन 
दुरितात्पापादारे दूरे स्थिताः सन्तो वयमभीके निर्भीक तस्मिन्नव ज्योतिषि पर, 
सात्मनि स्याम निरताः स्याम । 


(३,४) निगद्व्याख्यातो । 
(५) हे अग्ने परमात्मन अंहसः पापाम्नोस्मात्रक्ष । 
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(७२), 7 वेषान्तदृदाने [अ०१पा०१अधि२९२२०२६ 


१“अग्निदिंव आ तपतु” (अथ०१२।१।२०) "“मूर्यो नो दिव- 
स्पातु” (ऋ०१०।१५८।१) ““बेबबानर. तव धामानि आ 
चके” (ऋ०३।३।१०) “सोमो अस्मभ्यं द्विपदे चतुष्पदे ` 
च पशवे । अनमीवा इपस्क्रत्‌ |! (ऋ०२।६२।१४) “हिरण्य- 
रूपः स हिरण्यसंहक्र '? (अ०२।३५।१०) इत्यादयो ञ्योतिर- 
थोभिधायका अग्निस्लयसोमबेशवानर हिरण्यरूपादयोपि ब्रह्मेवा- 
भिद्धति। चरणाभिधानादेतर हेतोः । उपासकानिष्ठलाभं नयन्ति। _ 
ळोकिकमपि ज्योतिशचरणशीलमेत्र । तथापि तत्नात्रानुञरह्मते । 
इहापि तल्लिङ्गादित्यस्यान्ुकषणेन तत्र तर्लिङ्गाभावात्‌ 
 ॥९।१।२५॥ 

अत्र स्वयमाशरूक्य समाधत्त 


ठन्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोपणनिगदात्तथा 
हि दशनम्‌ ॥१॥१॥२६॥ 

छन्द; स्वातन्श्यं रुचिशच। पूर्वोक्तेषु देदिकबच नेषु च्छन्दो 
भिधानं रुच्यन्नुसरणं बिद्यते | यथारुचि स्वातन्त्येण ज्योति- 
रण्न्यादयः शब्दा ब्रह्मणि नेतव्या छोकिकेषु वा मनोनलसरूये- 


क _____ चिलम 


(१,२) निगदव्याख्याती । 

(३) दे वेश्‍वानर विश्वेषां नराणां हितसाधक परमात्मन्‌ तव धामानि 
रेजांसि ज्ञानानि भा चके अभितः स्तौमि । तव ज्ञानः सर्वथा तृप्तिमनुभवासीति वा | 

(४) सोमः सोमवच्छीतलः परमात्मास्मभ्यं मनुष्येभ्यो द्विपदे द्विपद्भथ 
है पशुभ्यरच चतुष्पदे चतुध्पद्भथोनमीवा रोगरहितानि इषोन्नानि करत. 

तु । 
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ज्योतिरधिकरणम्‌] वेदिक भाष्यम्‌ (७३) 


सोमादिष्विति नासन्दिण्धं प्रमाणम्‌ , इति चेत्‌ , न तथा=अस- 
न्दिग्धं प्रमाणं नेति न । कुतः ? चेतोर्पणनिगदात्‌ । चेतसोपणं 
चेतोपेणं तस्य निगदो विस्पष्ठोचारणप । “यस्मिश्चित्तं 
सवमोतं प्रजानाम्‌’? इति स्पष्टमेव यत्पदार्थं चिचार्पणं निगग्रते। 
“अग्ने रक्षा णो अंहसः” “वैश्वानर तव धामानि आ चके” 
“ह्यो नो दिवस्पातु' इत्यादिषु च सवे स्वेष्टपूतये संप्राथनम्‌। 
मार्थनं च चेतःसमर्पणपूर्वकमेव कृतं कृतकाये भवति। तथाहि 
दर्शनघू-दृष्टमपि तथैव भवति । सैंडिचत्तार्पण परब्रह्मण्येव 
क्रियते न तु लौकिके सुलभे श्रमळभ्ये वा पदार्थे। अत एव 
“तन्मे मन”? इत्यत्र मनःशब्दो न लोकिकमनोवाचकः । विशेष्यं 
तु तस्मिन्मन्त्रे ज्योतिरेव । तत्रान्यत्र च लोकिकस्य ज्योतिषो- 
ग्न्यादेरेव ग्रहणमिति मा भ्रमो भूदिति क्रपापारतन्तरयात्तच्चाथो 
निरूपितोत्र भगवता व्यासेन ॥१।१।२६॥ इति ज्योतिरधि- 
करणम्‌ ॥९॥ 
( अथ भूतादिपादापदेशाधिकरणम ॥१०॥ ) 


भूतादिपादोपदे शोपपत्तरचैवम्‌ ॥१॥१॥२७॥ 


भतादिषु पादोपदेशो अूतादिपादोपदेशस्तस्योपपत्तिः 
तस्याः। पादशब्देन सर्वाण्येवाङ्गान्युपलक्ष्यन्ते । तानि च ब्रमण 
एव। उपपत्तिः सिद्विः । भूतादिषु ब्रझाङ्गोपदेशो वेदेषु विद्यते । 
तस्योपपत्तेः सिद्धेः, एवम्‌-एवंभूत हि तत्‌ । भूतादिषु ब्रह्मणो 


इस्तपादाद्यनयवनिरूपणेन भूतादिरूपं हि तदितिमूत्राथः । न | 
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(७४) वेदान्तद्शाने [अ०१पा०१अधि०१८स्रू०२८ 


केदलमाकाशख्पं तत्‌ , न केवळं प्राणरूपं न वा केवलं ज्यो- 
तीरूपं हि तत्‌ । सबमेव तस्य रूपम्‌ । सवमेव तत्‌। तथा हि 
श्तयः, '“यस्य भूमिः अमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ । दिवे यश्चक्रे 
मूर्धानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥” “यस्य सूयेशचक्षुस्चन्दरः 
माञ्च पुनर्णत्रः । अग्नि यञ्चक्र आस्यं तस्मै०” “यस्य वातः. 
प्राणापानौ चधुरङ्गिरसो भवन । दिशो यञ्चक्रे पब्चानीस्तस्मै०” 
(अथ०१०।७।३२-३४) ` “पादोऽस्य विदया भूतानि’? (ऋ० 
१०।९०।३) ““तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद॒ चन्द्रमाः ! 
तदेव शुक्रं तद्त्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥” (शु०्य० ३ 
१) “रूपं रूपं मघवा बोभवीति मायाः कृण्वानस्तन्बं परि 
स्वास्‌” (ऋ६०३।५३।८) इत्याद्याः । सहस्रशीर्षत्यादिनाएि 
भगत्रतो विश्वरूपत्वमेव न्यरूपि ।१।१।२७॥ 


अत्र विरोधमुद्धाव्य समाधत्ते-- 


उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌॥ 
| ।१।१।२८|| 


उपदेशस्य भेद उपदेशभेदस्तस्मात्‌ । उपदेशभेदो विद्यते 


CT CT I I 33०. 3. “>>_-_“-“---“----_->-“ >> 


(१, २, ३) निगदव्याख्याताः | 
(४,५) निगदव्याख्यातौ । 


(६) मघवा परमपूजास्पदो हि परमात्मा माया मायाभिः स्वादभुत- 
शक्तिभिः स्वां स्वकीयां तनु परि कृण्वानो विविधप्रकारं कुथेन्‌ रूपंरूपं बोभ- 
वीति यद्यद्रूपं कामयते तत्तद्रपेण युक्तो भवतीत्यथः । 
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भृतादिप दोपदेशाधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (७५) 


तस्मान्न ज्योतिरादिशब्देन परमात्मनो ग्रहणम्‌ । कीद्युपदेश- 
भदः ? इट्टक्‌- “इदं त एकं पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा 
सं विशस्व । संवेशने तन्वश्चारुरेधि मियो देवानां परमे 
जनित्रे” (ऋ०१०।५६।१) “अहृतो महो धरुणाय देबान्दि- 
वीव ज्योतिः शवमा मिमीयाः ।” (ऋ० १०।५६।२) '“ज्योति- 
रसि विश्वरूपं विइवेषांः देवानां समित्‌ ।” (शु०्य०७।३५) 
“मूर्याचच्रमसों धाता यथापूर्वभकरपयत्‌ । दितं च पृथिवीं 
चान्तरिक्षमथो स्वः ॥?? (ऋ०१०।१९०।३) इत्यादिषु मन्त्रेषु 
सूयचन्द्रादीनां जनकत्वमपि ब्रह्मणि ्रतिपादितम्‌ । कथं हि यो 
यस्य जनकः स तट्रपो भवितुमहेति ? न हि देवदत्तजनको 
यज्ञदत्तो देवदत्तरूपतां भतिपद्यत इति चेत्‌ न । नेष दोषः । 
कुतः ? उभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ । कायकारणभावयोरुभयोरप्य- 
स्थयोरवस्थिते तस्मिन्नुभयोरेब धर्मयोः संभवादबिरोधः 

यवाज्जायमानोपि यवो यव एव । यषस्योत्पादयितापि यव 
एव । यवस्योत्पाद्योपि यव एवं । ननु यवानां बहुत्वे संभव 


(१) इदं जगत्‌ त तब एकमेक्रेन ज्योतिषा दिवा प्रकाशते । एकमन्य- 
ज्गत्ते तव परेण ज्योतिषा चन्द्राख्येन नक्तं प्रकाशते । तृतीयेनालोकिकेन 
ज्योतिषा से विशस्व सर्वे जगद्गयाप्लुहि व्याप्नोषि । देवानां विदुषां तम्वः 
ज्ञानस्य संवेशने संवेदानं स्थितिः परमे जनित्रे जनयितरि त्वय परमात्मनिः 
भवतु। त्वं देवानां चारुः प्रिय एधि भव । 


२ अहुतोचलस्त्वं दिवि द्युलोके देवान्‌ देवानां धष्णाय धारणाय श्व 
ज्योतिः आ मिमीयाः ध्रविद । 
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(७६) . वेदान्तदशने [अ०१पा०१अधि०११य०२९ 


त्येवं कङ्चिच्च कती कञ्चिच्च कार्य इति । न हि स एव यव उत्पा- 
दकः स एव चोप्पाद्रः । उभावपि भिन्नौ। नेवे ब्रह्मबहुतवं 
खोकवेदसिद्धम । कथं तहि दोषपरिहारः ? कार्यकारणयोर भे- 
दावग्रहादिति | अथवा ब्रह्मणो जातमपि सवे ब्रह्मद । रैशावा- 
स्यमिदं सबै यस्किश्च जगत्यां जगदितिवचनास्फस्यापि पदाथे- 
स्य न कोप्यंशो ब्रह्मविरहितो बोद्धव्यः | उपरिष्ठादधस्तादन्तःच 
सवत्रेब व्याप्यावस्थितं ब्रह्मान्तरा न वस्त्वस्तित्वे भजते | यथा 
यचाज्जातेपु यवेषु सवे एव तथ्रवधमों: सुरक्षिता एवं ब्रह्मणो 
जातेषु दिवाकरनिशाकरादिपु ब्रह्मणो विच्छिच्युच्छायकाः सर्व 
एव धर्माः समवस्थिताः । ततञ्च सवे ब्रह्मैद । किंच नानेना- 
घिकरणेन सवै ब्रह्मेत्येव प्रत्याय्यते, भत्याय्यत एब भूतादि- 
रपि। विश्वरूपे परमात्मनि विरुद्धाविरुद्धधमयोः समान एवा- 
चकाशः । अतश्च मा भूत्कस्यापि संशयकुरेशयकिसळयाशय- 
` यितेति ॥१।१।२८॥ इति भूतादिपादो पदेशा धिकरणम्‌ ॥ १०॥ 
( अथ प्राणाधिकरणम्‌ ॥११॥ ) 
यद्यपि पूरवमाकाशभाणाधिकरणे प्राणोपि तत्त्मकरणे 
ब्रह्मतेति संक्षेपेणात्रधारितं तथापि किञ्चिदधिकं वक्तुमधिकर- 
'णमिहृ पुना रचयति-- 


माणस्तथाचुगमात्‌ ॥१।१।२९॥ 


पाणशब्देनापानव्य़ानोदानसमानादयोन्ये च वास्तर्क्राः 
सवै शब्दा ग्रीतव्याः। “माणा दै मारुताः”? (शत० ९।३।१७) 
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प्राणाधिकरणम्‌ ] चेदिकभाष्यम्‌ (७७) 


इतिवचनात्‌ । भाणोपि त्रह्मवाचकः शब्दः । कस्मात्‌? तथानु- 
गमात्‌ । अनुगसोगुभवः । तथेवाळुभवो भवतीति सुत्राथः । 
अथर्दवेदे श्रयते-'“घाणाय नसो यस्य सर्वसिदं वशे । यो भूत; 
सर्वस्येश्वरो यस्मिन्सवे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ (अथ०११।३।१) 
"पराए; भजा अनु उस्ते पिता पुत्रमिच प्रियस। प्राणो ह 
सर्वस्येश्वरो यश्च प्राणति यञ्च न॥” (अथ०१३।३॥१०) 
<प्राणों मृत्युः भाणस्तक्मा भणं देवा उपासते । प्रणो इ 
सत्यवादिनशुत्तमे लोक आ दधत्‌ ॥” (अथ०११।३।११) 
*“प्राणमाहु्मातरिश्यान बातो ह भाण उच्यते । भाणो इ भूतं 
भव्यं च माणे सवे परतिष्ठितम ॥” (अथ°०११।४।१५) “प्राण 
बश्चामि त्वा मयि” (अथ० १ १।३।२६) “प्राण माणं त्रायस्व’ 
(अथ०१९।४४।४) “प्राणाय स्वाहाः? (यज्ु०२३।१८) “अभी- 
र्वो विद्रे मियस्य मारुतस्य धाम्नः” (ऋ० १।८७।६) इत्यादिषु 
श्रतिषु प्राणमारुतवातादिशब्दा , ब्रह्मण एवं बोधकाः । कुतः ? 
तथानुगमात्‌ । तंयैवाचुगमो भवति । न हि लौकिके भाणे सवस्य 
चराचरस्य प्रतिष्ठा संभवति । संभवति च ब्रह्मणि सा सुतराम्‌ । 
सापथ्या हहाण एव तत्रालुगमो भवति न तु लौकिकस्य माण- 
स्य । अतः भाणस्तदथेका अन्ये वा शब्दा तत्तस्थछेषु ब्रह्मः 


oo 
= 


(१, ३) निगद्व्याख्याती । 

(३) तक्मा व्यापकः । तकतिगेतिकर्मा । अन्यत्स्पष्टम्‌ । 

(४, ५, ६) निगदव्याख्याताः । 

(७) अभीरवो निभींका जना: प्रियस्य सर्वप्रियकरस्य मार्तस्य परमात्मनो 
धाम्नो घाम विद्रे विविदिरे । 
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(७८) वेदान्तदशने [अ०१पा०१अधि०११स्‌०३० 


वाचका एवं | 

अथवा पाणशन्देनेहाथवेवेदभतिपदिता . (अध०१५।१५। 
३-९) अग्निरादित्यश्षम्द्रमाः पवसान आपः पशवः भजा 
त्येते सप्त पदार्था ग्राह्माः । अमी अप्यखिला ब्रह्मदाचका एत्र। 
एवं चाकातमाणाधिकरणादस्य भाणाधिकरणस्य भेदोपि स्फुटो 
भवति । किच तत्र तरिलिङ्गदशनात्माणस्य त्रह्मवाचकत्वमत्र त्वनु- 
भवादितीयान्विशेष। ॥१।१॥२९॥ गध 

अत्रोत्यितागुत्यापितां वा शङ्का समादधान आह-- 
न वक्तुरामोपदेशादिति चेदध्यात्ससम्बन्धन्‌मा 
ह्यस्मिन्‌ ॥११३०। 

न-प्रागुक्त तज्ञ । कुत; ? वक्तुरात्मोपदेशाव्‌-वकुरुपदेष्ट्- 
ऋषेरात्मोपदेशात्‌ । अयमाशयः । वेदेपु पायेण सब एव मन्त्रा 
उपदेश्योपदेछारों प्रकल्प्येव भटाः । कर्चिच्छ्रोता कश्रिच्च वक्ता । 
कङ्चिदुपदेश्य; कश्चिच्चोपदेष्ठा । “तेजोसि तेजो मयि घेही”ति 
यथा । अन्नाचायः शिष्याञ्शिक्षयति तेजोसी तिरीत्या युष्माभिः 
घाथ्यै परं ब्रह्मति। ““विद्रे भियस्य मारुतस्य धाम्न” इत्यादौ वक्ता 
वेदषिः स्वयमेव स्तौति स्वम्‌ (अह मारुतधामज्ञानवा”” निति । 
एबं चात्मन एवोपदेशः मख्यापनमितियावत्‌ , भाणशन्देन 
भावोचि न ब्रह्मण इति चेदुच्यते तहीदमुत्तरम्‌-., अध्यात्मस- 
स्बन्धभूमा ह्यस्मिन-अस्मिन्मन्त्रेस्मिन्मकरणे चाध्यात्मसम्बन्ध- 
स्येव भूमा बाहुल्य विद्यते नोपदेष्टुः कस्याप्यृषेरन्यस्य वा 
कस्यचिदिति ॥१।१।३०॥ 
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आणाधिकरणम्‌ ] बदिकभाष्यम (७९) 
अन्यदपि समाधानं रचयति-- 


शाद्धरृश्या तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥१।१।३१॥ 

शाखस्य दिः शाख्टृष्टिस्तया । शाल्नरष्टिनीसोपदेसयो- 
पदेछुभावकल्पनम्‌ । वेदातिरिक्तेषु शास्रेष व्यासकालीनेषूपदे- 
उयभाव उपदेष्टरभावशच इष्टौ भवतः । एवं वेदेष्वपि कल्पनो 
भयोर्पदेश्योपदेछत्वयोश्वगन्तव्या । तत्र इशन्तपाह-घामदेच- 
चत्‌ । यथा भक्तेषु प्रढादो ध्रुवश्च सबेत्रैयोपतिष्ठाते एवं वेदा- 
न्तेषु भायेण सववत्र वामदेव उपतिष्ठते | वामदेवो मुक्तो वाम- 
देवो न मुक्त इतिवत्‌ | वामदेवोपदेशस्तु वेदे । तथा हि “त्रिर- 
स्य ता परमा सन्ति सत्या स्पार्हा देवस्य जनिमान्यग्नेः । 
अनन्ते अन्तः परिवीत आगाच्छुचिः शुक्रो अरयो रोरुचानः ॥” 
(ऋ०४।१।७) इत्यत्र यथा वामदेवः कञ्चिच्छिष्यं मकलप्याग्नि 
स्तौति तथैव तत्र तत्रर्षिस्पदिशति पकल्पिताञ्शिष्यानिति ॥ 
॥१।१।३२॥। 


अपरां शङ्कामुन्मूलयति- 
जीवसुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रेविध्यादा 
श्रितत्वादिह तद्योगात्‌ ॥१।१।३२॥ 


इति श्रीमद्राममन्त्राचार्य: धीमद्वघासमदषिभिः 
प्रणीते वेदान्तदुशने प्रथमाध्याये 
प्रथमः पादः 
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119 २,600 नै बहिर, 


(८०) चेदान्तदशेने [अ०१पा०१अ०११यख्‌०३२ 


उपरिनिदिष्ठासु सवासु श्रतिषु जीवलिङ्गै घुख्यप्राणलिज 
च टृइ्यते । येन लिङ्गेन चिहेनोपवर्णनेन निविध्नं जीवग्रहणं 
भवति तञ्जीवलिङ्गमित्छुच्यते । येन च लिङ्गेन झुख्यघाणस्य 
लोकप्रसिद्धिप्ुपगतस्थ निरुपद्रवं ग्रहण भर्वात तन्घुख्यप्राण!ङ्ग 
मित्युच्यते । तथा च जीवस्येव झुख्यधाणस्येव वा ग्रहणमस्तु 
मास्तु च परस्य व्रह्मणोथवा जयाणामप्यस्तु ग्रहणमिति चेन्न । 
उपासात्रेबिध्यात्‌ । उपासोपासना । तस्याख्ेविध्यसु- 
पासात्रैविध्य तस्मात्‌ । यदि जीवस्यैव ग्रहणं स्यास्केवळस्य 
तहिं प्राणस्य कथं न ? तस्यापि लिङ्गमतीतेः । यश्चुभयोरेवा- 
गत्या ग्रहण तहिं परब्रह्मणोपि कथं न? तस्यापि लिङ्गप्रतीते? । 
यदि त्रयाणामेव ग्रहणमिति पक्षः कुक्षौ क्रियते तहुपासातरे 
बिध्यरूपो दोपः प्रसज्येत । जीवस्याप्युपासनं प्राणस्यापि 
लौकिकस्य ब्रह्मणश्चापि परस्य । न हि वेदेषु जीवोपासनया 
पाणाद्यचिदुपासनया वा श्रेयस्समधिगतिः प्रतिपादिता । अव- 
शिष्टं तु सूत्रं व्याख्येयम्‌ । आश्रितत्वादिति । अन्यास्तु च 
श्रतिषु प्राणशब्देन त्रण आश्रयणात्‌ । कास्ताः श्रुतयः ? ` 
श्रयन्ताम्‌ । “`यो अस्य विश्वजन्मन इशे विश्वस्य चेष्ठतः। | 
अन्येषु क्षिप्रधन्चने तस्मै प्राण नमोऽस्तुते ॥” (अथ °११।४। 


~ न" 


(१) यः (प्राणः परमात्मा) विश्वजन्मनो विर्वात्‌ परमात्मनो जन्म यस्य तस्य 
` अष्टतः व्यापारं कुवेतोस्य विश्वस्य जगत ईशे ईष्ट, अन्येषु तद्वक्तभिन्नेघु तद्भक्त- 
भ्रक्षित्य4:, क्षिप्रधन्वने कषिप्रं इण्डप्रदानोद्यताय हे प्राण तस्मै ते तुभ्यं नमोस्तु । 
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लवंप्रप्रसिद्धधधिकरणम्‌ ] वैदिकभाष्यम्‌ (८१) 


२३) “यथा प्राण बलिहतस्तुभ्यं सवा! प्रजा इमाः । एवा 
तस्मे वलिं इरान्‌ यस्त्वा शृणवत्सुश्रवः ॥ (अथ० ११।४।१९) 
“पणाय स्वाहा'? (शु्य०२३।१८) “प्राणो वा अमृतम्‌?’ 
(शत० ) इत्यादयः। तद्योगादिति। तेन योगस्वच्यो गतस्मात्‌। 
योगः सम्वन्धः । ब्रह्मणा सहेव सम्बन्धस्तत्तच्छृतिषु दृश्यते न 
लौकिकप्राणेन सहेति।।१।१।३२॥। इति ्राणाधिकरणस्‌ ॥१ १॥ 
इति सवतन्त्रस्वतन्त्र-पर म हंसपरित्राजक-र्बामिश्रीभगवदा- 


खायेमदाराजप्रणीते वेदान्तदशनवेदिकभाष्ये . 
प्रथमेध्याये प्रथमः पाद्‌ः। 


प्रथमेध्याये द्वितीयः पादः 
ध्याये ध्यायं तमोहन्त्रीं सर्वविद्याप्रकाशिनीम । 
पाठुकां शुरुपादानां लीनामि ब्रह्मचिन्तने ॥१॥ 
( सदेत्र प्रसिद्वयधिकरणम्‌ ॥१॥ ) 
पूर्वमापादँ व्यासार्यपादा ब्रह्मस्वरूपं विहृत्य वेदेषु तत्त- 
करणेषु प्रयुक्तानां लोकपसिद्धानां प्राणादिशब्दानामपि ब्रह्मा 
भिधायकल्वं सब समर्थ्याप्यतृप्ा इवास्मिन्डरितीयस्मिन्नपि पादे 
'अझस्वरूपसमर्थनाय यतमाना आहु :-- 


सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥१२।१॥ 

अत्र भख्यातपर्यायः प्रसिद्धशब्दो नेति वयम्‌ । प्रकर्षेण 
ye (१) हे प्राण परमात्मन्‌ , यथा इमा: सर्वाः प्रजास्तुभ्यं बलिहृतः 
सन्ति, एवा एव तस्मै बलिं हरान्‌ त्वं जीवनसामम्रीं हर प्रापय यस्त्वा त्वां 
श्रणवच्छुणोति त्वदाज्ञां पालयति हे सुश्रवः यशस्विन्‌ | 
ह 
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(८२) वेदान्तदशने [अ०१्पा०२अधि० १रू० १ 


सिद्ध; प्रसिद्ध इत्यर्थकोयं शब्दः । सिद्धत्वं च कथञ्बिदपकप्‌- 
राहित्यस्‌ । तत्र प्राकष्य च सातत्यरूपम्‌। यत्र सातत्येनाप- 
कर्षराहित्यं तत्मसिद्वपदाभिलप्यम्‌ । तां तु प्रह्मत | एवं च 
सत्र वेदेपुपासनादिभकरणेषु प्रयुक्तेस्तेस्तेः आाब्देलोकरू 
परित्यज्य ब्रह्मरूपोय एव ग्रहीतव्यः | कुतः ? प्रसिद्धोपदेशात्‌ 
तत्तत्स्थलेए सातत्येनापकरपेरहितस्य ह्मण एवोपदेशात्‌ । तत्रो- 
दाहरणं यथा- “इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उब्जतं न्यर्पयतं टपणा 
तमोद्ृधः । परा शृणीतमचितो न्योषतं इतं चुदेथां नि शिशीत- 
मन्जिणः ॥” (अथ०८।४।१) इतिमन्त्रे पठितयोरिन्द्रसोमयोर्न 
रोकप्रसिद्ध इन्द्रः सोमश्चार्थः किन्तु त्रह्मेव। इन्द्रे सोमे च 
लोकालोकावगते नास्त्येव सातत्येनापकप्राहित्यमिति न तिरो- 
हितम्‌ । अन्येपि पूवमुपपादिताः प्राणादिशब्दा अपि स्मर्तव्या ` 
एवात्र । परूयाताथेकप्रसिद्धशब्दग्रहण तु प्रसिद्धामसिद्धयोः 
ग्रसिद्धस्यैव ग्रहणस्य न्याव्यतया सिद्धानां प्राणाकाशादीना- 
मिन्द्रसोमादीनां च जडानामेवोपास्यत्वं पाप्येत विरुध्येत च 
तरलोकादपि वेदाश्चापि ।१।२।१।। 

सत्र ्चर्थकवहदर्थकराब्देः प्रसिद्धाथत्यागपुरस्सरं नित्य- 
(१) दृषणा बृषणी बलवन्ताविन्दरसोमौ, रक्षस्तपते तापयतसुञ्जतमार्जवोपेतं 
च कुतम्‌ । तमोदृधोज्ञानमानवर्धकाग्न्यर्पयतं नितरामपसारयतम्‌ । अचितथिद्रहिता- 
नविचेकनः क्रूरान्‌ परा शुणीत॑ सवथा नाशयतम्‌। नि ओषतं दहतं हत निष्प्राणान्‌ 
विधत्तम्‌ । अत्त्रिणो निरपराधजीवभक्षकान्नुदेथां नुदत नि शिशीतं च निवेला- 


न्कुष्तम्‌ । ध्ममेदादेकस्यव परमात्मन इन्द्रशब्देन सोमराब्देन च' सम्यो धनम्‌ । 
अममेदधियेव द्विवचनसमासोपपत्तिः । 
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. सर्वत्रप्रसिद्घघधिकरणम्‌ ] बेदिकभाष्यम्‌ (८३) 
'सिद्धतह्गग्रह णेपरमपि हेतुमाह-- 


विवक्षितगुणोपपत्तेरच ॥१।२।२॥ 


वक्तुमिष्ठा विवक्षिताः । विवक्षिताश्च ते गुणाश्वेति विव- 
क्षितणुणास्तेषाप्ुपपत्ति; । सिद्धिस्तत; | चः समुञ्चये । त्रिवक्षि- 
तानां शुणानां वह्मण्येबोपर्पत्तिभवति नान्यत्र। के खलु विवक्षिता 
`. गुणाः ? उच्यन्ते । “इन्द्रसोगा तपताम्‌” इत्यादिसन्त्रे रक्षसां 
दुष्ठकर्मणां दुद्देदयानां च हनन नाशने पराभवः मणोदो निर्व 
लीकरणमन्यत्र च ब्रह्मधर्मतापत्तिविशुद्धमनोग्राह्मत्वाणधारक- 
त्वज्योतिस्स्वरूपत्वसत्यसङ्कर्पत्वादयो बहवः सन्ति विवक्षिता 
शुणाः । एतेपां ब्रह्मण्येवोपपत्तेः सर्वत्र तस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम्‌ ॥ 
॥ १।२।२॥ 

नलु जीवेपि मनोमात्रग्राह्मत्व तस्स्थितो ` माणस्थितिरिति-, 
माणधारकत्वमित्यादयो गुणाः संभवन्त्येच कथ न तहिं तस्येव 
तस्यापि वा ग्रहणमित्याशङ्कयाइ-- 


अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥१२।३॥ . ` 


तुः पूवपक्षव्यावतेकः । शारीरो जीवः। उंपासनाप्रकरणेषु 
सत्यपि जीवलिङ्गे जीवो न ग्रहीतव्यः । कुतः ? अनुपपत्तरसिद्धः । 
विवक्षितगुणानामित्येव । बाक्यैकदेशोपीहानुवतते । छान्दसीय- 
मनुर॒त्तिः ! नलु नेदं छन्दः, सूत्रमिति। सत्यं स्त्रम्‌ । सूतरा- 
ण्यपि च्छन्दोवद्भवन्ति । तथा च विवक्षितगुणानामलुपपत्तेन 
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शारीरसङ्घहः । न हि सवशक्तिनि विभुनि बह्मण्युपदिष्ठा गुणा 
अल्पशक्तावटपपंरिमाणे च जीवे सम्भवन्ति । ननु जीवानामपि 
विथुतया नाउपपरिमाणता प्राणिति तत्रेति चेद्वाढम्‌ । विश्ठत्वेषि 
तेषां न ब्रह्मग्रणागारता । वेदेषु तु न जीवविशुचप्ुपछम्यते । 
_वियु्वी स्याज्नीवोबिुर्वा जीवधर्मा एव तत्र तिष्ठन्ति न ब्रह्मः 
धर्मी इति तु ध्येयम्‌ । 

ननु मनोमात्रगराह्यत्वपाणधारकत्वादिकं त्रह्मशुणत्वेन 
संमतं जीवेस््येवेत्युक्तम्‌ । सत्यमुक्तम । अचावेव तत्‌ । नारित 
जीवे ग्राह्यता । न केनापि करणेन कारणेन च स ग्रह्मते । नास्ति 
वेदेषु तद्ग्रहणसंवादः । अहं जीव्रोहं दासोई प्रपन्न इत्यादिग्रहणं 
तु चिरमदृताज्ञानशाख्रादिसहक्ृतभनोव्यापारो न तु भनोमात्र- 
व्यापारः । स्वार्थायेव चेतद्ग्रहणं न परार्थम्‌ । ब्रह्मण्यवस्थिता 
ग्राह्मता तु न ब्रह्मार्था परायै । व्रह्विद्रह्षितर भवतीति ब्रह्मः 
ग्रहणफलम्‌ । ग्रहणं ज्ञानमेत्र। एवं पाणधारकरच च जीवस्य 
पूर्वजन्मकभकलापायत्त न स्वातन्त्रयेण । ब्रह्मणि तु सबै स्वातं- 
न्व्येणेव तत्स्त्ररूपतया स्थितम्‌ । न कोपि बद्धदशामनुभवन्ञस्ता- 
स्थ्यं च संभजभ्नीवो ञ्योतिस्स्वरूपो भवितुम्रहति यदा च ज्यो- 
तिस्स्वरूपता तस्य, जीवता च तदा परिहृतस्वरूपा सती कापि 
बिलीना भवति । जीवतीति जीवः। जीव प्राणधारणे । 
प्राणधारणवेळायामेब पाणधारणवेलासंभावनायामेब वा 
जीवत्वव्यवहारः। अनेन शारीरोपि व्याख्यातो वेदितव्यः 
॥१।२।३॥ 
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अपरमपि हेतुमाइ--- 
कभेकतेव्यपदेशाच्च ॥१॥२॥४॥ 

“कर्तुरीप्सिततम कर्म!” “स्वतन्त्र, कता” इतिपाणिनिपु- 
निसङ्केतिते कमेकतृणी न प्राग्भवीयव्यासमहर्षिभयुक्ताभ्यां 
ताभ्यामर्थान्तरे । व्यपदेशो व्यवहारः । चः सम्नुच्चायकः । नेति 
शारीर इति च पदद्वयं पूर्वसत्रादिहाप्युपतिष्ठते। एबं च 
. कर्भकएव्यपदेश्ञादपि तततत्मकरणेषु तत्तद्वाक्येषु शारीरो जीवो न 
ग्रहोतव्य इति स्रत्राथेः । अयमाशयः । “अग्ने नय सुपथा राये 


अस्मान्‌? (शु० य०४०।१६) इत्यत्राग्न इतिसम्बोधन- 
पदादुपस्थितयुष्मच्छन्देन व्यवहायै ब्रह्म कतू, अस्मानित्य- 
स्मत्पदवाच्या जीवाः कमे । “तभीशानं जगतस्तस्थुपः पति वियं- 
जिन्वमवसे हूमहे बयम्‌” (शुण्य०२५।१८) इत्यत्र भाप्ये 
ब्रह्मणि तमीशानमितिकमेत्बञ्चपासकेषु च जीवेषु “त्रयम्‌” इति 
कतृत्वम्‌ । एवं च सर्वत्रोपास्योपासकयो भेंदमद्शनायेकतरस्मि- 
न्कर्तत्वव्यपपदेशोन्यतरस्मिरच कमत्वव्यपदेशः। नेदं बोध्यं निय- 
मेन परब्रह्मणि प्राप्तया कपित्वं प्रापकतया च जीवे कर्वृत्वमिति । 
उभयोरपि कचित्कमेत्व कचिच्च कत्वम्‌ । जीबत्रह्मणोभेदमख्या- 
पनार्थमेवेद सूत्रम्‌। ततश्च कर्मेति करत्रितिच उपलक्षणरूपमन्येषा- 
` मपि कारकाणाम्‌। तथा च “कृणोत्यस्मै वरिवो य इत्थेन्द्राय सोम- 
मुशते सुनोति” (ऋ०४।२४।६) इत्यत्रास्मा इन्द्राय बरिवो वरि 
बस्यां कृणोति करोतीति सम्परदानमुपास्ये । तेजोसि तेजो मयि 
घेहीत्यधिकरणसप्तम्युपासके । एवमन्या अपि विभक्तय उन्नेया 
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(८६) चेदान्तदशने [अ०१पा८२अधि०१ख्‌०४ 


वेदेभ्यः । एवं चोपास्योपासकयोर्भद्निश्वयेन न ब्रह्मधर्माणापु- 
पपत्तिः शारीरे। 

पत्र शारीर इत्येकंबचनपाठ; ) अत्रायं विशयों भगवतो 
व्यासस्य जीवेकत्बं विवक्षित जीवभहुत्व वेति ? कुतोये संशयः ? 
एकरचनपाठादेव । जातावप्येकवचने भवति. दृष्टो नोपगन्तव्य 
'इति | बाढम्‌ । वेदपदालुसारी हि भगवान्बादरायणः | यद्ददा 

न्ति तदेव तस्य प्रमाणम्‌। “इमे जीवा वि शृतेरावहअन० 

“टप जीवेभ्यः परिधि दधामि’ (अथ० १२।२।२२,२३) 
“जीवानामायुः प्रतिर? (अथ०१२।२।४५) इति बहुवचननिर्दे 
शेन जीवबहुत्व एव वेदानां पक्षपातः । “जीव रुदन्ति” (अथ 
१४।१।४६) इत्यादिष्वेकवयननिर्देशस्तु जातिविवक्षयैत । नियते 
- ह्येकत्वे यहुबचनमवचनं स्यात्‌ । तथा च जीत्रबहुत्ववादिनव 
भगवता व्यासेन भाव्यम्‌ ॥१।२।४।। 
हेत्वन्तरमाह-- 
शब्दविशेषात्‌ ॥१॥२।५॥ 

चकारोध्याहायः । शब्दविशेषा दित्यस्य बिभक्तिविशेषा- 
दित्यर्थः। न हि सर्वत्रोपास्योपासकयोः कर्मकतृविभक्ती एव 


भवतः । अन्या अपि विभक्तयः संभवन्ति । सूपपादितमेतदव्य- 
बहितपूवशत्र इति ग्रन्थविस्तरभयाद्विरमामः ॥ १।२।५॥ 
त्वन्तरमाह 


स्सृतेरच ॥१॥२॥६॥ 
स्मृतिशब्देन नात्र भगवदीता ग्रहीतव्या । भगवता व्यासे- 
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नेव सा सग्हीता ! न हि कोप्यभियुक्तः स्वपक्षं रक्षितुं स्वस्येव 
बचनान्तरै ग्रामाण्येनोपश्थापयितुमईः । यद्यभियुक्तवचनमेच 


तदक्तव्यसमर्थने घ्राणं स्थात्तहिं किमर्थों वचनान्तरगवेषणा- 


श्रमः ? पूर्बवचनेनेव सवे समीहितं सम्पत्स्येत । नबु भवतु 
नाम भगबद्वीतासंग्राहको भगवान्व्यासः, तनिहितसमीहितहित- 
तरवे तु भगवतो वासुदेवस्येद । तथा च वासुदेवोपदिष्टसिद्धान्त- 
रूपाया गीतायाः स्पृतित्वेन ग्रहणे का खल्वसूया भवताम १ 
ओम्‌ । अस्त्येवात्रास्णराकमस्या । पत्येकमक्षरं श्रीकृष्णोक्तमेव 
तत्र संनिहितमिति शपथशतपथमन्तरेण मकारेण केनान्येन निर्णे 
यम्‌ ? अतो भगवतो बादरायणातूतरभवस्य मनोः स्मृतिरे- 
बाज्रोदाहर्तव्येति युक्तमुत्पश्याम; । तथाहि, “यत्तत्कारणम- 
व्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । तिस्रः स पुरुषो लोके ब्रह्मति 
कीत्यैते ॥!7 (पबु०१।११) इत्यादि; । यदि नेये स्मृती रचिता 
` मञुना किन्तु भरगुणेति मतं, मृम्यमन्यत्समृतिप्रमाणम्‌ । कल्पग्रन्था- 
' नामपि स्मृतित्वपेव । मथमोपदेशः श्रतिः । श्रति श्रृत्यथ॑ _चाह्ु- 
स्मृत्य प्रणीतान्यन्यानि शास्राणि व्यातसमयस्थितानि, व्यास- 
पू्जक्रतानि च सर्वाण्येव स्मृतिशब्देनाज ग्रह तव्यानि ॥१।२।६॥ 

नन्नु “पश्चस्वन्तःपुरुष आ विवेश” (शु०य०२३।५२) 
“अत्यतिष्ठदशाबुलम”” (शु०्य०३१।१) “एको ह देनो मनसि 
प्रविष्ठः प्रथमो जातः स उ गभे अन्तः।” (अथ०१०।८।२८) 
इत्वादिषु संहितावचनेषु पुरुषस्याल्पदेशत्ववोधनेनाणुपरिमाण- 
बतो जीवस्यैव पूर्वोक्तेषु प्रदेशेषु ग्रहण न ब्रह्मण इत्याशङ्क्याह 
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(८८) बेदान्तददशने [अ०१पा०रअधि०१रू०७ 


अभेकोकस्त्वात्द्वयपदेशाच्च नेति चेन्न निचा- 
य्यत्वादेव न्योमवच्च ॥१।२।७॥ | 
अभेकोल्प; । “अतिंगभ्यां भन”, (उणादिसू०४३२) इत्य 
नेन जौहोत्यादिकाद्‌ ऋ गताबित्यस्माद्धातोर्भन्मत्ययः । संज्ञायां 
च कन्‌। अथवा “अभकपृथुकपाका वयसि” (उणा ०७३२) 
इत्यनेन ऋधु हद्धावित्यस्मादवुन । अकादेशः । धकारस्य 
भकारः । लघूपधगुण$च । यद्यपि पोतः पाकोभैको डिम्भ इस्व- 
मरादभेकशब्दः शिशुमात्र कथयति तथापि लक्षणया “अभैकः 
कयितो बाळे भूरपि च कुशेपि च” इतिमेदिनीवला द्वात्रा {क- 
शब्दस्यार्पाथेकत्वं सुवचम्‌। अथवा , मा भूल्लक्षणा मा च 
भूदापरकालिककोषसाहाय्यम्‌ । सूत्रभयोगबलाज्ज्ञायते तदानीम- ` 
मेकशब्दस्याह्पार्थकत्वमासीदिति । अभकोल्प ओकोबकाशो 
यस्य तदभकौकास्तच्ते तस्मादभकौ कस्त्वादल्पपदेशत्वा दित्यः! 
अल्पशक्तिता दितितात्पर्यार्थः । तद्वयपदेशाञ्च-अर्पशक्तित्वन्य- 
पदेशाच १देदे सर्वत्रे जीवा अन्पशक्तित्वेनोपबर्णिताः | तथा हि, 
“यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो य युध्यमाना अत्रसे हवन्ते !” 
(अथ०२०।३४।९) भूरि त इन्द्र वीय तब स्मस्यस्य स्तोतुमेघ- 


CS 


(५) यस्माइते जनासो जना न विजयन्ते युध्यमानाइचावसे आत्मानम- 
वितुं यं हवन्त आह्वयन्ति । 


(२) हे इन्द्र ते तव वीये भूरि मदददस्ति । तव स्मसि वयं तनेव स्मः। 
है मधवन्‌ सवधनस्वामिन्‌ , अस्य स्तोतुः काममभिलाषमा एण सवथा पूरय। 
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वन्काममा एण । ” (अथ०२०।१५।५) `“एको देवत्रा दयसे 
हि मर्तान” (अथ०२०।१२।५) “प्रमदा मर्त्योन्प्र युनक्षि 
' धीरः ।” (अथ०१९।५६।१) ““यन्मे छिद्रं मनसो यञ्च वाचः? 
(अथ०१९।४०।१) “ मा नोमेधां मा नो दीक्षां मा नो डिंसिएं य- 
त्तपः”(अथ०१९।४०।३) इत्यादिषु सबत्रेवाल्पशक्तित्व जीवाना- 
मभिद्योतितम्‌। एवे चाभेकौ कस्त्वात्तद्वयपदेशाच जीवस्येव ग्रहणं 
कर्तव्यमित्याग्रज्ञासि चेत । न। निचाय्यत्वात , एवं (व्यपदेश 

निचाय्यत्वेन दशाहुलपरिमाणके हृदयमदेशे ज्ञेयत्वेनोपास्यत्वेन 
वा, एबम”अत्यतिष्ठदशाइलमित्युपदेशों न त्वस्पशक्तित्व- 
व्यपदेशार्थों नो वाणुत्वव्यपदेशाथः । अणुत्वं व्यपोहितुं स्त्रय- 
माइ सूत्रकारः-व्योमवच्चेति । व्योमास्त्यस्मिन्निति व्योमवत्‌ । 
तद़ह्म यद्यल्पमणु वा स्याद्वयोमत्रन्न स्यात्‌ । व्योम्नो बहुपदे- 
शव्यापित्वाइह्मणश्चास्पप्रदेशत्वाइबथोमस्नः श्ृत्युक्तमाधारत्वं 
ब्रह्मणि न युज्येत । व्योमवदित्यत्राधाखाचक्ो हि मतुप्‌। 
“ 'अन्तरिक्षद्युतोदरम्‌' ' (अथ०१०।७।३२) इत्यत्रान्त रिक्षमाका- 
शस्तस्योदरत्वेन निरदेशि । सर्वापेक्षया सूक्ष्मं व्यापकं च भौतिक 
तत्तमाकाश एव । सोपि यस्योदरीभूतस्तस्य व्यापकत्वस्य का 


नाम कथा ? अथवा व्योमवदित्यस्य व्योमेवेत्यथः । यथा व्योम . 


च्यापकं तथैव ब्रह्मापि । अथवा व्योम्नो व्यापकत्वेपि घटा- 


(१)' देवत्रा भक्त्यधीनो भक्तत्राणकर्ता वा त्वमेक एकाक्येव मर्श्यान 


सचुष्याणां दयसे । र 
(२) धीररुखं मर्त्यान्मरणधर्मणो मनुष्यान्प्रमदा प्रकृटेनानन्देन युनक्षि संगमयसि । 
(३, ४, ५) निगदव्याख्याता: । 
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(९०) वेदान्तदशने [अ०१पा०२अधि०१सू०८ 


काञ्चमटाकाशेत्यादिव्यपदेशवद्हमणो व्योमादिनिखिलपदार्थ- 
व्यापकत्वेष्युपासनाथेमेबारपप्रदेशत्वव्यपदेशः । ब्रह्मणो निचा- 
व्यत्वं च वेदेषु प्रतिपादितम्‌। तथा हि, ““वेश्वानरं मनसाग्रि 
निचाय्या हविष्मन्तो अन्नुपत्यं स्त्रतरिदम्‌ । सुदालुं देवे रथिरं 
वसूयत्रो गीर्भी रण्वं कुशिक्रासो हवामहे ॥” (ऋ०३।२६।१) 
इति ॥१।।७।। 
ननु हृदया दिदेहमदेशेप्वस्थितस्य ब्रह्मणो जीवस्येव सुख- 
दुःखादिसम्भोगमाप्षिरपि संभाव्येतेत्याशङ्कघाह-- 


सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ ।१२।८॥ 


वैशेष्यं त्रिशेषः। स्वार्थे ष्यञ्‌ । जीवत्रह्मणो विद्यते हि विशेष; 
तेन सुखदुःखा दिसम्भोगानां प्राप्िर्जीवस्येव ब्रह्मणो न भवति । 
गीट्शोसौ विशेषः ? उच्यते । जीवः सुखदुःखादिहेतुभूतशुभा- 
शुभकमकतो ब्रह्म च सुखदुःखादिविलासप्रतिभासानवभासितम्‌। 
एवं च नान्तदतितया किन्तु शुभाशुभकर्भकतेतया तादकर्मेकर्त् 
भिमानितया वा सुखदुःखा दिसम्भोगाधिगतिमान्भवति जीवः 
' नेकस्मिन्नगरे नगरेकदेशे वा समानागारे वा निवासमात्रेण 
सर्वेषां सुखं वा दुःखं वा निर्विशेषेण भवति | भवति च तत्र 
कस्यचित्सुखं सुखाभावञच कस्यचित्‌ । तत्रेव निवसतां ज्ञानिनां 


=-= 


(१) अस्य मन्त्रस्याभिदेवता । हे अग्ने हविष्मन्तो वसूयवो धनाभिला- 
धिणो व्य कुशिकासः कुशिकगोत्रोत्पन्ना अनुषत्यं सत्यस्वरूपं स्वरविदै सुखवेत्तारं 
सुखस्वरूप वा सुदानुं मोक्षदातारं रथिरं रमयितारं रण्वं सर्वगं वेइवानरं सर्व- 
द्वितेषिणं देवमभ्तिं प्रकाशस्वरूपं मनसा चेतसा निचाव्य विदित्वा हवामहे । 
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अत्त्रधिक्करणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (९१): 


विवेकिनां. वा निदेग्धकमंफलबीजानां न भवति सुखदुःखाद्न्नु 
भवः । एवं शरीरे जीवेन सहेवावतिष्ठमानस्यापि त्रह्मणो न 
सुखदुःखसम्भोगरोगसंयोगः । तथा च श्रतिः “द्वा सुपर्णा 
सयुजा सखाया समान दक्षं परि पस्त्रजाते । तयोरन्यः पिप्पछंः 
स्वाद्वत््यनक्षन्नन्यो अभि चाकशीति ॥” (अ०१।१६४।२०; 
अथ०।९।९।२०) । व्याख्यातार्थोयं मन्त्रठिप्पण्यां विस्तरेण 
पूर्बमू ॥१।२।८॥ इति सर्वत्रपसिद्ध्ययिकरणम्‌ ॥१॥ 
_ (अथात्त्रथिकरणम्‌ ॥२॥ ) 

'भहान्वे भद्रो यम मामद्ध्यौदनम्‌’ (अथ०२०।१३६॥ 
१३) इत्यत्रान्यत्र चादनपसङ्गोपसञ्जनात्कोत्तेतिविनिर्णयाथः 
माहाचार्यः-- 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥१।२।९॥ 


` तदेव ब्रह्म स एव परमात्मात्तेत्यप्युच्यते | अत्ता भक्षण- 
क्रियाकर्ता । प्रलयकत्तैति यावत्‌ | चराचरस्वरूपं निखिलं जग- 
तस्मिन्नेव श्रान्तं श्रान्तं विश्राम्यति । स्वान्तःस्थापयितृत्वमे- 
चात्रात्तत्वं ब्रह्मणः । अन्तःस्थापनं च न हि लोक इव किश्चित्कु 
तड्चिद्ग्रहीत्वान्यत्र रक्षणम्‌ ,किन्तु कारणे ब्रह्मणि कार्यविलय; । 
तथेव श्रतिः। तथाहि, “वेनस्तत्पश्यत्परमं गुहा यद्यत्र विश्व 
भवत्येकरूपम्‌ ॥” (अथ०२।१।१) “तत्सम्भूय भवत्येकमेव” 
(अथ०१०।८।११) “बिइवं भवत्येकनीडम्‌?' (शु०्य०३२।८) 


(१) व्याख्यातः । 
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(९२) वेदान्तददाने [अ०१पा०२अघि०२ख०९ 


इत्येतेषु मन्त्रेपूप्तर्णितैेकनीडता बा मलय एव। नम्बनछोपि 
कथं नाता भवतु ? श्रुतौ तस्याप्यत्तत्वेन श्रवणात्‌ । तथाहि, 
“यो नो द्वेष्टि तमद्धायग्ने”” (अध०१२।२।३) । अस्त्येव सोप्यत्ता। 
को निवारयति तस्यात्तत्वम्‌ ? तृणात्ता हि सनतु चराचरात्ता। 
अत्र तु चराचराज़त्व श्रयते तेन ब्रह्मण एव ग्रहणं नानलस्य । 
“ननु “यो ने द्वेषि तमद्धी”तिकथनेन छौकिकाग्निरपि चरा- 
चरात्तैवेति चेत्‌ , भ्रान्तोसि । तत्र शरुतोग्निशब्दो न लौ किक 
ममि बोधयति, परमात्मानमेव । सामर्थ्यात्‌ । मा भूदनलस्य 
ग्रहण जीवस्य कुतो नात्तत्वेन ग्रहणम्‌ ? श्रयते हि तस्यात्त॒स्व 
“तयोरन्यः पिप्पछेसबाद्वत्ती” त्यत्र । जीवस्यापि न ग्रहणम्‌ । स 
हि पिप्पछं स्वाद्वत्ति केवल न तु चराचरम्‌ । पिप्पलं तु कर्मफ- 
'छाबुकूलभोगः । कि च जीवो हृकषस्य पिप्पलमत्ति न तु हृक्षमेव । 
चराचरस्वरूपो हि क्ष: । स एव संसारः! न हि जीवश्चराच- 
रयोः संहारकर्भणि शक्ति समाहरति। अल्पञ्चक्तिहि स इत्यस- | 
कृदवोचाम । ननु ब्रह्मण्यपि न विद्यते संहारञक्तिः । तंयै 
`कठोपनिषदि श्रयते । ““यस्सं ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः” 
इति । अत्र ब्रह्म च क्षत्र चेति पृथक्कृत्य ग्रहणेनेवोभयत्वस्य 
'राभात्युनरुभे इति ग्रहणादुभये ब्राह्मणक्षत्रिया एव तस्यौदनतां 
भजन्ते। तयोरेब सोत्ता भवति नान्येषामितिगम्यते । न गम्यत 
एतत्‌ । भ्रान्तोसि भासमानेपि भास्त्रति पथि । न खलु दृश्यस्ते 
"लोके मुखजा बाहुजाश्चेव परासबो भवन्तो न वा हृश्यन्तेज- 
'राममरां वा नावमधिरूढा ऊरुजा: पादजा वा । सर्व हि स्वक- 
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अत्त्रधिकरणम्‌ ] वैदिकभाष्यम (९३) 


मॅफलभोगावसाने चरमां गतिमाचुम्बन्त्येच । पवमचरा अपि. 
काले काछेपक्षयतां पक्षयन्त एव वीक्ष्यन्ते | न मस्वक्षतोनुभू- 
यभानमपलपितुं शक्यं भवति वस्तु । एवं च ब्रह्मक्षञ्जवोः 
कठश्रुताबुपा दानमवशिष्टानामकलनीयमहाकाळचक्रचङ्फ्रमणेन 
पिष्यमांणानां विश्वेषां चराचराणाशुपलक्षणाै मन्तव्यभू । 
श्रतिरप्यत्र भवति' “अहमस्मि थमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो 
अप्रृतस्य नाभिः । यो मा ददाति स इदेवमावाः अहमन्नमन्न- 
मदन्तमञ्चि ॥” (साम०५९४) । अस्यामृचि सर्वेपामेत्रान्नमदतां 
सुखबाहूरुपादजातानां खगोरगम्रगादीनां कोटपतङ्गानां च केवलं 
तट्रह्मेवात्ता भवति नान्य इति स्पष्ठतरम्‌। चराचरेत्यत्र चरशव्देन 
नात्मग्रहण वेदितव्यम्‌ । नात्मादनीयो भवति। नित्यो हि 

१ । केवलं गमनादिक्रियाः कुर्वाणाञ्चरशब्दत्राच्या अत्र 
वेदितव्याः । | 

नशु किमर्यमिदमुच्यत “अत्ता चराचरग्रहणात्‌?’ इति ? 
“जन्माद्यस्य यतः” इति सूतरेणेवात्र मतिपाद्यार्थस्य गतार्थस्वात्‌। 
(१) अहे परमात्मा ऋतस्य सत्यस्यास्तित्वमतो जगतः प्रथमजा प्रथमो- 
?पश्नो स्मि । देवेभ्यः प्राणिभ्यः पूर्व प्रथमजातोस्मि । अमृतस्य मोक्षस्य नाभिः 
केन्द्रमस्मि । यस्तत्त्वज्ञो मा मां जिश्ञासुभ्यो ददाति स इत्‌ एव आवा रक्षकः । 
अहे सर्वेषामन्नमस्मि । अद्यत इत्यन्नम्‌ । ज्ञानिभिरदमय इव स्तपोषणार्थम्‌ । 
मादशामन्ने सर्वशोकनिवतेकमदन्तं सेवमानं ध्यायन्तं वा ज्ञानिनमद्मि स्वान्तलींनं 
करोमि । , ६ 
(२) नामेतिपाठान्तरम्‌ । 
(३) मावा दहम० इतिपाठान्तरम्‌ । 
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(९४) वेदान्तदशने [अ०१पा२अधि०२ख्‌०१० 


सत्यम्‌ । उक्तमेवाथ स्मरत्यत्राचायः शब्दान्तरपन्निधानेन । 
अत्तृत्वश्रवणेन भविष्यन्तं श्रभावतारमपाकर्तुमेवायमुब्रोगः ॥ 
॥१1२॥९॥ 
किमविशेषेण सवत्रव वेदेत्तशब्दो ब्रह्मपरक एवेत्यत आह- 
प्रकरणाच्च ॥१॥२।१०॥ 
प्रकरण पस्तुतः प्रसङ्ग: | चकार एवकाराथः । परस्तुतप्- 
९ ५ ° 
सद्वादेग निर्णीयते कुत्रादनकमणि ब्रह्म ग्रहीतव्यं कुत्र वा 
जीवः । “पिप्पमत्ती”ति न ब्रह्मणो ग्रहण प्रकरणात । तयो- 
रन्यः पिप्पलं स्माद्वत्तोत्यादौ पठितेनान्यशन्देन जीव एव 
सच्चिधाप्यते न ब्रह्म “यदन्नमञ्चि बहुधा विरूपं हिरण्यमश्वम्धुत 
गामजामविम्‌। यदेव किं च ्रतिजग्रहाइमगिनद्वोता सुहुतं कृणो- 
तु” (अथ०६।७१।१) यदन्नमद्म्यनृतेन देवा दास्यन्नदास्यन्रत सं 
गृणामि’? (अथ०६।७१।३) इत्यादिष्पि जीव एवात्ता न ब्रह्म। 
प्रकरणादेव । “उक्ष्णो हि मे पश्चदश साकं पचन्ति दिशतिम्‌ । 
(१) अहे ब्रह्मपिंबहुधा विरूपमग्राह्मं यदन्नमद्मि यदेव च हिरण्यं 
ुवर्णादिकमसं गाम्‌ अजाम्‌ अवि च अति जप्रह प्रत्यमृह्णाम्‌ प्रतिणह्णामि वा 
तत्सव द्दोतामिः सुहुतं सुजग्धं सुण्हीते च कृणोतु करोतु । 

(२) उष्ण उक्षाणो भक्तिरसेन तृसिकर्तारी भक्ता भे मदर्य पश्चद्श 
पञ्च भरणान्‌ पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि कमैन्द्रियाणि च पञ्च पचन्ति नियमयम्ति, 
विशतिसुपयुक्तानि पञ्चदशान्तःकरणचतुष्टयं प्रथमं स्पन्दनं . चान्त:करण-तुष्टय- 
` स्य पचन्ति नियमयन्ति; साकं , सहेव पञ्चदश विंशति च अझ्िरादित्यश्चन्द्रमाः 
पवमान आपः पशवः प्रजा इति सप्त प्राणान्‌ पोर्णमास्यष्टकामावास्या शद्धा 
दीक्षा यज्ञो दक्षिणाइचेति सप्तापानान्‌ भूमिरन्तरिक्षं द्योमक्षत्राण्यूतत आर्तवाः 
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अत्त्रधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम (९८) 


उताइमश्चि पीव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तर 
“(5० १०।८६।१४) इत्यस्मिन्मन्त्रेत्ता परमात्मेव न जीवः । 
न्द्रस्य विश्वस्मा हुत्तरत्वं च न ब्रह्मण ऋतेन्यत्र कुत्रापि संग- 
च्छते । वेदाबुसारिणी हीयं ब्रह्मविवेचना । वेदेषु समागतानां 
ब्रह्मवोधकपदानामथनिणयस्यावश्यकलात्पस्तावादत्तशब्द वि- 
चारो नाचारोर्लङ्कनम्‌ ॥१।२।१०॥ इत्यञ्चधिक्रणम्‌ ॥२॥ 
इ (अथ गुहाप्रविष्टाधिकरणम्‌ ॥३॥) 
तञ्च ब्रह्म सवंथा निगूढं विद्यत इत्याइ-- 


गुहां प्रविशवात्मानों हि तदशनात्‌ ॥१।२।११॥ 
आत्मानौ जीवपरमात्मानौं गुहां प्रविश्य स्थितों।हि 
यतः । तदशनात्‌-तस्य--प्रवेशस्य दर्शन तदरनम्र्‌ । तस्मात्‌ । 
दशनमलुभवः । उभयोगुहाप्रवेशस्यालुभवो भवति तदनुभूति- 
भूतिचित्तानाम्‌ । ननु भकृतं हि ब्रह्म । अतो ब्रह्मणिज्ञासेति- 
प्रतिज्ञानात्‌ | तचैकस्‌ । कर्थं तहि गुहाँ मविष्टावात्मानावितिदि- 
` वच-नदशनम्‌ ? उच्यते | आत्मा हि द्विधा । जीवात्मा परमात्मा 


संवत्सर इति सप्त व्यानानथर्ववेदोक्तान्‌ (अथ०१५।१५।१७) पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि 
पञ्च कर्मेन्द्रियाणि चत्वारि चान्तःकरणानीति पचन्ति नियमयन्ति; अनासक्ताः 
सन्तो यथाप्रोग्यमुपयुञ्जन्ति । तानहमद्मि लक्षणया स्त्रस्मिन्स्थापयामि । पीव 
इत्‌ स्थूल एव तेन अवामि ठृप्यामीतिभावः । हि यतः उभा इत्‌ उभावेव मे 


मम कुक्षी कुशेदक्षिणवामपावो ते प्रणन्ति सवथा सन्तोषयन्तीति तात्पर्यम्‌ । « 


, तव तपेणेन को लाभ इति चेत्‌, भहमिन्द्रः परमैरवर्यसम्पन्नः सर्वस्मादुत्तर 
उत्कृष्ट; । 
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(९६) चेदान्तदशने [अ०१प०२अधि०३स०११ 


चेति । उभयोरात्मत्व ˆ समानम्‌ । अत सातत्यगमने । 
सततमततीत्यात्मा । व्यापकत्वेन परमात्मनो गतेः सातत्यम्‌ । 
ञरीराच्छरीरान्तरं समये समये गच्छतो जीवस्यापि सातत्यग- 
मन नातङ्कप्रयोजकम्‌ । परमात्मा सततं सकलं व्याझोतीत्या- 
'त्मेत्यभिधानं भजते । जीवश्च सततमेकस्पाच्छरीरादन्यदूत्र- 
` जतीत्यतः सोपि भजत्येवात्मेत्यमिधानम्‌ । तिष्ठतु तावदेतत्‌ । 
अन्यत्पृच्छामि । कामं पृच्छ। ब्रह्म विचारावसरे जीवविचारस्य 
कि प्रयोजनम्‌ ? ब्रह्मविचारस्तु मुक्तिमुक्ताव्यक्तये भवतीति 
वेदवचनेव्यक्ते तमेव विदिस्वाति मृत्युमेतीति। न जीवविचार- 
फळे वेदेषु दशितम्‌ । कथमनतुशिष्टमप्रतिज्ञातं चेहानवसरे 
स्तुतम्‌ ? बाढं पृष्रम्‌। शृहमतां प्रतित्रचनम्‌ । जिज्ञास्यं हि ब्रह्मति 
तु त्वयाप्यूरीक्रियते। जिज्ञासुःच क इत्यन्वेष्ठन्यम्‌ । न 
हि जिज्ञासुनान्तरेण जित्ञास्यमन्तरा जिज्ञासा पवर्तितुँ 
शक्रोति । जिङ्गासोः स्वरूपनिरूपणायोभयोर्जीवब्रह्मणोः 
सामानाधिकरण्यप्रतिपादनाय स्पष्ठतो जीबब्रह्मभेदप्रतिपत्तये 
च जीवात्मेबिचारोपि प्रस्तुतः | उभयोुहामविष्ठस्वं चालुभवा- 
्वेदोपदेशाच हस्यते प्रतीयते । गुहां भविष्ठाबितिवचनादेव 
श्रीमद्भगवदचासदेवाजुभत्रम्रकाशः । वेदवचनानि तु संगह्यन्ते । 
“पूपा राजानमाइणिरपयूढं गुहा हितम्‌ । अविन्दर्चित्रबई- 


(१) आशटणिझुतिमान्पूषा पोषणकर्ता सन्मार्ग स्थित्वात्मोद्धारपरायणो 
जीधो गुहा गुहायामद्यावध्यप्राप्तत्वादतियूढे प्रदेश उपगूढं प्रच्छन्न हित हितकरं 
चित्रबहिंपे सवबिलक्षणं राजानं राजमानं परमात्मानमविन्दत्‌ प्राप्नोति । 
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गुद्दापधिशधिकरणम ] वेदिकभाष्यम्‌ (९७) 


पमू ॥” (ऋ०१।२२।१४) "“य ई चिकेत गुहा भवन्तम्‌” 
(ऋ० १।६७।७) ““अविन्ददिवो निहितं युहा निधिम्‌” (ऋ० 
१।१३०।३) “अभिनक्षन्तो अभि ये तमानशुर्निधिं पणीनां परमं 
गुहा हितमू। ते विद्वांसः प्रतिचक्ष्याचृता पुनयेत उ आयन्‌ 
तदुदीयुराबिशम्‌ ॥” (ऋ०२।२४।६) इत्या दिभिक्रग्मित्रह्मणो 
युहाभवेशो .निरूपितः | "गुहा चरन्तं सखिभिः शिवेभि्दितो 
यद्दीमिन गुहा बभूव ।” (ऋ०३।१९) `““त्वया यथा ग्रत्सम- 
दासो अग्ने गुहा वन्वन्त उपरा अभि ष्युः । सुवीरासो 


(१) यः करिचिञ्ज्ञानी ईम्‌ एते गुहा गुहायां भवन्तं स्थितिमन्तं चिकेत 
जानाति । 

(२) गुहा गुहाय[ निहितं स्थापितं दिवो दुलोकस्य निधिमबिन्दत्‌ । 

(३) अभिनक्षन्तोन्वेषणाथमितस्ततो भ्रमन्तो ये जीवा; पणीनां स्तोएणां 
तं परमं निधि परमात्मानं गुहा गृहायां दिते निहितमानशुः प्राप्नुवन्ति वा । 
ते बिद्वासो ब्रह्म जानाना भनृता अन्तानि परिचक्ष्य ज्ञात्वा यतो यस्मात्स्थाना- 
दायन्लागच्छेस्तद्‌ उ तदेवाविशमावेष्टुसुदीयुरुपरि गता गच्छन्ति वा । 

(४) शिवेभिः शिवेः सखिभिः समामख्यातिमद्विजीवैः सह यहीमिरन्य- 
_ अगमनशीलाभिः कामक्रो धादिरुपामिर्नदीभिः | करणे तृतीया | दिवोन्तःकरणप्य 
गुहायां निलयनस्थाने चरन्तं न बभूव ज्ञातुं समथो नाभवत्‌ । 

(५) हे अग्ने परमात्मन्‌ , त्वया हेतुना गुद्दा गुहां वन्वन्तः संभजन्तो 
गत्समदासो गृत्सेमेंधाविभिः सह वासेन मद आनन्दो येषा तथा भूताः सन्तो 
यथा उपरान्‌ उप्तानि पापानि अभि घ्युरभिभवेयुस्तथा कुष । कीद्शास्ते ? 
सुवीरासः सुवीरा आःमवलवन्तः सहाया येषां ते। अभिमातिषाहः कामक्रोधा- 
दीनां पराभवितारः । किं च णते स्तुवद्भयःसूरिभ्यो विद्वद्गयस्तपरसिद्धं स्म- 
द्विशिष्ट वयो धन मोक्षरूपं धा धेहि । | १ 
0 
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(९८) वेदान्तदशने [अ०१पा०२अधि०३स०११ 


अभिमातिषाहः स्मत्मूरिभ्यो ग़णते तद्वयो धाः ॥'” (ऋ०२। 
४1९) '“येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दास वर्णमधरं 
गुहाकः ।”” (क्रु०२।१२।४) इत्येताइचचो जीवानां गुहानिवासं 
वर्णयन्ति । इदमत्राकूतम्‌ । सन्निहितेत्रधिकरणे “समाने क्ष 
परि पस्वजाते” इति मन्त्रः स्पृतिपथमारोहदाचायस्य । समान- 
रक्षाबासस्मरणेन समानणुहाप्रवेशोपि स्मृतः । ततः्चेदमधिकर- 
 णम्‌। प्रच्छन्नावकाशोलक्ष्यज्यो तिपोलक्ष्यस्थाने वा शुहेत्युच्यते | 
शरीरमपि तदलक्ष्यस्थानत्वाद्युदैव । यदेव शरीरं कमैकर्ता कम- 
फलाजुभवार्थमात्मा प्रबिष्टस्तदेव सबेसाक्षी सवबिहारी तत्तत्क- 
मेफलप्रदाता परमात्मापि प्रविष्टः। सामानाधिकरण्यमेवोभयोः। 
एतेन परमात्मज्ञानसोन्दय विद्योतितम्‌ । दूरस्थितं स्वसमीप- 
मुपस्थापयितु महान्‌ क्लेशो भवति । अत्यन्तिकस्थो हि परमो- 
पास्यदेव; परमात्मा । शुदं चरन्तं सखिभिः शिवेभिरित्युक्त 
विश्वामित्रेण । गुहा हित चत्रव्हिषमुपगूढं राजानमाघणिज्ञा- 
नोद्योतद्योतितः पूषा भाप्तपोषणों जीवः कश्चिदिति वा पूषरषिः 
स्वयमेव वाबिन्ददिति पूपर्षिणोक्तम्‌ । एवं च न दूरमन्वेषणी यं 
हि तत्‌। ष्टिनिरोधाधायिकाबिद्याजवनिका केबलमपसारणीया। 
भासां निषिरवधिइच द्रष्टव्यानां परमात्मा परिज्ञातो भविष्यती- 
' तिरहस्यम्‌ ॥ “पुण्डरीकं नवद्वारं ज्रिभिगुणेभिराद्तम्‌। तस्मि- 

(१) येनेमा इमानि विइवा विइवानि च्यवनानि क्षरणस्वभावानि सन्ति 


तनि इतानिं रक्षितानि । यरच दासमुपक्षपयितारं वर्ण प्रख्यात जनं गुहा गुहा- 
यामधरं नीचरक; अकरोत्‌ । 
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शुदाप्रवि्ाधिकरणम्‌ ] चेदिकभाष्यम्‌ (९९) 


न्यद्यक्षमात्मन्वत्तद् ब्रह्मविदो विदुः” (अथ०१०।८।४३। इत्या- 
थपीह स्मर्तव्यम्‌ । 


“हि तद्‌ दशनात्‌” इति सूत्रांशोन्यथापि व्याख्येयः । गुहां 
अविष्टी तूमावेचात्मानौ । किन्तूपास्यं तु तद्धित्तदेव ब्रह्मैव न 
जीव इति भावः। कुतः ? दशनात्‌ = स्वाबुभवाद्वेदाबुभत्रा- 
च्चेति ॥१।२।११।। 


४ यद्यप्युभयोरेब गुहाप्रवेशः समानस्तापि व्क्षेवोपास्यमित्यत्र 
दशनादिति हेतुमुपन्यस्य द्वितीयमपि हेतुमुपन्यस्यति--- 


विशेषणाच्च ॥१५११॥ 


चोप्यर्थः । विशेषणादष्यवगम्यते समानेपि गुहाप्रवेश 
उभयोरुपास्यत्वं तु परमात्मन एवेति । कि तद्विशेषणम्‌ ? एतद्वि 
तत्‌। “कुमार माता युत्रतिः समुब्ध गुहा विभति न ददाति 
पित्रे। अनीकमस्य न मिनष्जनास» पुरः पञ्यन्ति निहितम- 
रतो ॥” (ऋ०।२।१) इत्यत्र' कुमारो जीवः । माता भाया। 
सा च युबतिः। सबलेति यावत्‌। सप्रुब्ध ताडिते निगूढं वा 
जीवे माया शुहायां स्वोद्रेप्रकारे विभति पित्रे पालकाय पर- 
भात्मने च न ददातीति भावार्थः। अत्र मायया ताडितो गुहायां 
वितो ह्मणे चादत्त इति विशेषणत्रयेण सन्नपि गुहानिहितः 
अतिबद्धप्रक्राशो नोपास्यपदवीं प्रतिपद्यते जीवः । “अभिन- 
क्षन्तो अभि ये तमानश्चः” इत्यत्र परमात्मन एव प्राप्यत्ववण- 
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(१००) वेदान्सदशने [अ०१पा०२अधि०४र०१३ 


नादुपास्यत्वमपि तस्येव स्फुटम्‌ । अन्यदपि विरेषणम्‌-` “समाने 
नीडं द्रपणो वसानाः सं जग्पिरे महिषा अवतीभिः । ऋतस्य पदं 
कवयो नि पान्ति गुदा नामानि दधिरे पराणि ।।” (ऋ०१०। 
५।२) “'यत्रेषामण्ने जनिमानि वेत्थ गुहा सताभन्रिणां जात- 
वेद; । तांस्त्वं ब्रह्मणा वाष्ृधानो जह्येषां शततईमग्ने |? (अथ ० 
१।८।४) “वेनस्तत्पश्यत्परम गुहा रद्यत्र विश्वं भवत्येकरू- 
पस्‌ ॥” (अथ०२।१।१) इत्यत्र स्ेत्रोभयोथुहानिष्ठत्यं ब्रह्मण- 
चेतरो पास्यत्वं विविधेविशेषणे! प्रतिपादितम्‌ ॥१।२।१२॥ इति ` 
गुहामविष्टाधिकरणम्‌ ॥३॥ 

( अथन्तराधिकरणम्‌ ॥४॥) 


अन्तर उपपत्तः ॥ १।२।१३॥ 


अन्तरः समीपस्थ एव स परमात्मा । कुतः ? उपपत्तेः ) 
शुहाप्रवेशबणनेन सर्वान्तगमिता ब्रह्मण उपदिष्टा पूरवेसत्रेण । ` 


ब र कक + «० eo — ~> 
ee 


(१) व्रणः कमफळजळरात्मनः सेक्ताः समाने नीडं जगद्रपं वसाना 
भाश्रयन्तोपि अवतीभिः परमात्मप्रापकमतिभिमहिषा महान्तो विद्वांस इत्यर्थः । 
सं जग्मिरे संगता भवन्ति । ऋतस्य सत्यस्य ब्रह्मणः पदं कवयो विद्वांस एब नि पान्ति 
रक्षन्ति प्राप्नुबन्तीतिभावः । पराणि परेविद्रांस गुहा गुहायामेव नाभाति नम- 
नानि प्रह्वीभूतचित्तानि दधिरे । 

(२) हे अग्ने, यत्र गुहा गुहायामेषामतत्रिणां सततगमनशीलानां सतां 
जनिमानि जन्मानि निवासान वा त्वं चेत्थ वेत्सि, ब्रह्मणा ज्ञानेन तान्वात्रधा- 
नो बृद्धि गमयन्‌ एपामितस्ततोज्ञानगुहायां भ्रमत शततईभनेकानि दुःखानि 
जहि बिनाशय । 

(३) व्याख्यात एष मन्त्रः । 
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अन्तराधिकरणम्‌] वेदिकभाष्यम्‌ (१०१) 


तद्वणनाधिगतार्थान्तरमाद्दान्तर इति । अयमाशयः । त्रिविध हि 
दय स्तरीक्रतं भवति सर्वत्र । देशकृत॑ कालकृतमज्ञानकृत चेति । 
न देशकृतं दौये परमात्मनि रक्षम्‌ । सर्वव्यापकत्वेन सःसन्नि 
इतत्वात्‌ । न घा काळङ्ृतम्‌ । नित्यत्त्ात्तस्य । अवशिष्ट चाज्ञा- 
नक्कत दोयम । अज्ञानमेव ने दिष्ठमपि परमात्मानं दविष्ठं करोति। 
अतिसंनिहितोषि पतिक्षणमक्षुण्णकारुण्येन जीताम्पाताद्वाताच्च 
सन्त्रायमाणोपि किङ्कर इवाबुचर इवानिद्रं जीवकल्याणमेषेह- 
मानो जीवाननुगच्छन्नपि परमात्मा चिरसंचिताविद्यकराशि- 
रशनानिवद्धेबिद्ेश्य कामक्रोधाथन्तर्मलकुटिलकठो रकप्टकैजी वै- 
नाधिगम्यते । निरस्यतामज्ञानम । उपास्यतां भगवती विद्या । 
आस्यतां स्वरूपे । रस्यतां च रसस्वरूपो भगवानित्यन्तरशब्द- 
भरसरूताशय: । तथैवोपपत्तिरपि । यदि स स्याद्दुरस्थो गुहाप्रवेशो- 
जुपपत्न एव स्यात्‌ । ननु छ हष्टोन्तरशब्दः सामीप्यवाचक इति 
जिज्ञासा चेदुच्यते। सवज्ञो हि भगवान्वेदोन्तरशब्द सामी- 
प्याथ भयुङ्क्त। तथाहि- “यज्ञो हीडो बो अन्तर आदित्याः” 
(ऋ०८।१८।१९) “नि. हि पत्सदन्तरः पूर्वो अस्मत्‌” (ऋ० 

०।५३।१) “न यत्परो नान्तर आदधत्‌” (ऋ०२।४१।८) 
इत्यादिषु मन््रेषु हश्यमानः श्रयमाणश्चान्तरशब्दः सामीप्यार्थक 


(१) दे आदित्या अदितेरविनाशिनः पुत्रा जीवाः | बो युष्माकं द्दीडो 
गन्तव्यः श्राप्तव्यो यज्ञः परमात्मा अन्तरः समीषस्थः । 

(२) अस्मत्पूवॉस्माक पूवज इत्यर्थः समीपस्थः सन्‌ नि पत्सद्‌ हि 
निषीदति खळ । युष्माकं समोप एव स तिष्ठतीति भावः । ` 
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(१०२) वेदान्तदशने [अ०१पा०२अधि०४स०१४ 


` एवेति वेदविदां वित्तिः ॥१।२।१३॥ 
अत्रेवांपपत्तिमाह-- 


स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥१।२।१४।। 
जीवकमेफलानुभवाय भाविते भव गुहारूप प्रविश्य 
स्थितस्य परमात्मनः स्थानादिव्यपदेशोपि श्रयते श्रतिपु । स 
च समीपस्थस्येव संभवति न दूरस्थस्य । तथाहि, `यस्य भूमिः 
प्रमान्तरिक्षम्न॒तोदरम्‌ । दिवं यश्चक्रे मूर्घान तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे 
नमः॥ “यस्य . सूयरचक्षुइचन्द्रमाइच पुनणीवः। अग्नि यश्चक्र 
आस्य तस्मे०” “यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरङ्गिरसो भवन्‌ । 
दिशो यइचक्रे पज्ञानी स्तस्मे०” (अथ०१०।७।३२-३४) “सह- 
स्रशीषो पुरुपः सहस्ताक्षः सहस्रपात्‌” (शु०य०३१॥१) “पादो 
विश्वा भूतानि! (३०य०३१।३) इत्यादिमिर्वेदवचनेः पर- 
मात्मनः स्थानव्यपदेशो विधीयते।न केवलं स्थानव्यपदेशो 
रूपव्यपदेशो पि, “हिरण्यजिद्! सुविताय नव्यसे’? (शु०य० 
३२।८४) ( त०सं०१।४।२४) “हिरण्यपाणिमूतये सबितारमु- 
पहये” ( ते०सं०१।४।२५) “हिरण्यकेशो रजसो विसारि” 
(ते०सं०३।१।११) “हिरण्यबाहवे इरिकेशाय” (शु०य०१६। 
१७) इत्यादिभिः सांहितेमन्त्रेः क्रियते । एताटशः स्थानव्यप- 


न्न 


(१) स्पष्टार्थः 1 
(२) हिरण्यजिहो हितरमणीयजिह्ृसतवं नव्यसे नवतराय सुविताय (सु इताय) 


- सुखाय । 
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अन्तराधिकरणम्‌ ] बेदिकभाष्यम्‌ (१०३) 


देशो रूपव्यपदेशइच ब्रह्मणः सर्वस्थानेषु सर्वेषु च रूपेषु व्या- ` 
पकतया संनिधायावस्थितस्येच घटते नान्यथा ॥१।२।१४।॥ 


अत्रेवान्यामप्युपपत्तिमाह-- 


` सुखविशिष्टामिधानादेव च ॥१।२।१५॥। 

सुखेन विशिष्टाः सुखविशिष्टास्तेषामभिधानं कथन निरू- 
पणं वेति सुखि रिष्टाभिधानं तस्मात्‌। तत्सन्निधानेन जीवानां 
सुखबिशिष्ठत्वस्याभिधानादपि प्रतीयते स परमात्मान्तर 
इति । सन्निहिता हि सूयरञ्मयस्तापयन्ति, संनिहितो हि हेमनः 
पवन! शिशिरयति, संनिहितो हि वहिदिहति, सनिहितञ्च प्रदीपः 
प्रकाशयति। एताहगेवानुभवः सर्वेषाम्‌ |. अतिबलदुःखानल- 
कव॒लिता हि जीवोः सुखावाप्तये प्रयतमाना दृश्यन्ते । सुखं तु 
न जगति न वा जागतेषु पदार्थेषु न वा जीवेषु । तन्निधानं तु 
ब्रह्मव । तत्सन्निधानेन विना तन्नाप्यते । “मदेम तत्र परमे | 
व्योमन्‌”? (अथ०७।५।३) इत्यत्र मदेमेत्यनेन सुखबिशिष्टत्व॑ 
जीवानां तत्सनिधावेवाभिहितम्‌ । परमे व्योमन्निति सामीप्यार्थे 
सप्तमी । कूपे तिष्ठतीतिवत्‌ । एतेन ज्ञायतेन्तर एव परमात्मा न 
दूरस्थः ।।१।२।१५॥। 
 स्वाभिळपितं .समर्थयते-- 
' अत एव च तद्बह्म ॥१।२।१६॥ 

तदतिसंनिहितमस्ति सवत्रांवाधितप्रवेशं चास्ति तत्सन्नि- 
धानेन च जागततापभ्रतप्ता जीवाः सुखविशिष्टा भवन्त्यत एव 
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(१०४) वेदान्तदुशने [अ०१पा०२अघि००स्‌०१७ 


च तद्झेत्युच्यते । बृंहणादुब्रह्म भवति । बृहि डौ । सवीस्त- 
इयति सुखशान्त्यादिमदानेन | अथवेवेदेप्युक्तम्‌ “तस्माड्ै 
विद्वान्‌ एरुपमिदं व्रझति मन्यते। सर्वा ह्यस्मिन्देदता गावो 
गोष्ट इवासते ॥” (११।८।३२) इत्यादिनेदमेव | हि यस्माद- 
स्मिन्‌ पुरुषे पुरुष बहुए सर्वेषु पदार्थेषु शयनशीछे नितराम- 
न्तरे सर्वा देवताः सर्व पदार्था आसते तिष्ठन्ति तस्मा ड्िडांस्त- 
: स्वज्ञस्तं पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । ननु नानेन मन्त्रेणेतससूत्र- 
मतिप्राधोथः प्रतिपाद्यते । नानेनान्तरः परमात्मेत्युच्यते । सत्यम्‌ । 
तस्मिस्तेपां पदाथानां स्थितिप्रतिपाइनमुखेन परमात्भनोनन्तर- 
त्वमप्युच्यत एवेति ॥१।२।१६॥ 

अत्रे हेत्वन्तरमप्याह-- 
श्रतोपनिषत्कगत्यमिधानाच्च ॥१।२।१७॥ 

श्रतेत्यत्र श्रथातुरनुष्ठानाथेको मनननिदिध्यासनयोरुपल- 
क्षणं वा। न ह्युपनिषच्छरवणमात्रेण श्रुतिषु गीयमानस्य यानस्या- 
धिगमः । एवयुपनिषच्छक्रस्तस्वज्ञानपरः । उपनिसादयति 
ब्रह्मणः सायुज्यं प्रापयतीतिव्युः्पत्तिषछात्‌ । श्रतोपनिषश्रेन स 
_ श्षतोपनिपत्कोनुष्टिततस्त्रज्ञान इत्यथः । तस्य गतिः श्रतो पनिषत्क- 
गतिस्तस्या अभिधानम्‌ । तस्माच्छ्तोपनिपत्कगत्याभिधानात्‌ । 
चोप्यर्थकः । तथा चायं सूत्रार्थः -श्रुतौपनिषस्कस्यालुष्ठिततच्वश्ञा- 
नस्योपळब्धतच्बङ्ञानप्रतिष्ठस्य ब्रह्मेव गतिगेन्तव्यं प्राप्तव्य मित्य 
` स्याभिधानादपि संनिहितं तद्‌व्रह्मिव। अयमाशयः ।अत्रोपनिषच्छ- 
ब्देन न प्रसिद्धोपनिषद्ग्रन्थानां ग्रहणम | त्रह्मसत्रपदैस्चेवे तिगीता- 
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अन्तरधिकरणम्‌ ] घेदिक भाष्यम्‌ (२०५) 


वाक्यगतन्रह्मसूत्रपदेन ब्रह्मसअग्रन्थाग्रहणवत्‌ । यथा बह्ममू चकप- 
दानि ब्रह्मसूत्राणि भवन्ति त्थेव ब्रह्मामयितारो मन्त्रा उप- 
निषत्पदभाजो भनन्ति | तथा च ब्रह्मावेदकवेदश्रवणेन श्ृता- 
थस्य मननेन मतार्थस्य निदिध्यासनेन च स्थिरतच्मस्य मुसुक्षो- 
जीवितोपि शनेःशनेमंहता कालेन निर्मथितकषायकणस्य विद्ठ- 
चणस्य ब्रह्मवित्ता भत्रति। तदानीमेव तस्य ब्रह्मरूपतापि समा- 
पद्यते । ननु श्रृतोपनिषत्करस्य ब्रह्मेव गतिरित्यभिधाने कि खलु 
कार्ताथ्यमन्तरशब्दस्य ? उच्यते । अन्तरः सामीप्यार्थक इत्यु- 
क्तम्‌ । समीपस्थ एव गतिभवति न तु दूरस्थः । गतिहिं शरण 
जाता वा । समीपस्थो हि दण्डोनिष्टताडनोपयोगी न दूरस्थः । 
समीपस्थो हि सखा साहाय्यदाने समर्थो न दूरस्थः । 
समीपस्थो हि दीपः प्रकाशमदानक्षमो न दूरस्थः । ननु दृर- 
स्थोपि सूयः प्रकाश प्रयच्छत्येवेति न सामीप्यमतीत्रोपयुक्तम्‌ ? 
विचारमूढोसि । दूरस्थस्यापि भगवतो भास्करस्य भासस्तस्मा- 
स्मरता इह पदोर्थसंगताः सत्यः परार्थान प्रकाशयन्तीति 
गृहाण । “त्वमग्ने यज्यवे पायुरन्तरोऽनिषङ्गाय चतुरक्ष इध्यसे ।” 
(ऋ०१।३१।१३) इति मन्त्रेपि मदुक्तार्थ एव संष्लिष्टः | तथाहि, 
हे अग्ने परमात्मन्‌ , अनिपङ्गाय दुरितसंसर्गनिरोधाय भवभववि- 
भवपराभविनो भविनो यज्यवे यञ्योर्याजकस्योपासकस्यान्तरः 
समीपस्थः सन्नेव पायु रक्षको भवसि चतुरक्षश्चतुरे ज्ञानिनि 
क्षियसि निवससीति चतुरक्षश्व इध्यसे दीप्यस इत्येवं प्रतिपा- 
दयन्त वेदाक्षराणि बिदधत्येवाबुकूल्यमस्मदुक्तः ॥१।२।१७॥ 
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(१०६) वेदान्तद्‌शंने [अ०१पा०२अ३४ख्‌०१८ 


ननु स्थानरूपव्यपदेशो जीवसन्निधानेपि जीवानां सुख- 
` विशिष्टत्वं श्रुतोपनिषत्कस्य गतित्रं च जीवेपि संगच्छेरन्‌ , 
ब्रह्मण इव तस्यापि व्यापकत्वात्‌ । न संगच्छेरन्‌। कुतः ? अणु- ` 
त्वात्तस्य। कथमणुले तस्य ? कथं च व्यापकत्वं तव मते तस्य ? 
जीवो ब्रह्मे नापर इत्याद्यक्त्या ब्रह्मण इव तस्यापि व्यापक- 
त्यमपराहतम्‌ । सत्यम्‌ । जीवो ब्रह्मेद नापर इत्याधुक्तिरेव 
त्ववेदिकी । न हि चतुष्येपि वेदेषु कुत्रापि जीवत्रह्मणोर मेदः प्रति- 
पादितः । तदेवाग्निस्तद्वायुरित्या दिना तु भौ तिकपदाथीन ब्रह्मः 
रूपत्वं भदशित न तु जीवत्रह्मणोरभेदः । इन्द्रं मित्रं वरुणमम्नि- 
माहुरित्यादिनापि नोभयोरभेदः प्रतिपाद्यते प्रतिपाद्यते च येषां 
भोतिकशरीराणामिन्द्रमित्रबरुणयमेत्यादयः संज्ञास्तेषामभेदः । 
तस्माज्जायमानस्य तस्त्रमिति प्रतिपादने वेदस्य तात्पर्यम्‌ । 
अङ्गाद्गात््भवसि हृदयादधिजायसे । आत्मा वै घुत्रनामासीति- 
रीत्येव तस्माञ्ञातस्य तत्त्व मतिपाद्यते । यदि जीबोपि कश्चन 
भूतादिरिव भोतिकपदार्थ एव तर्हि नास्माकं विवादों भवतु 
सोपि परमात्मरूप एवं | जीबसत्ताभेदे तु न जीवब्रह्मणोरभेदः 
सुसाधः । सूमेश्षिकया तु प्रतीयते वेदिको जीवो जन्य एव । 
“स नो वन्धुभनिता स विधाता? “स नः पिता जनिता” 
(अथ०२।१।३) इत्याधुक्तयो वहवः सन्ति वेदे । “तेन ह 
नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः? (० १। 
१६४।५०)“'यत्र देवा अम्ृतमानशाना:”” (अथ०२।१।९) इत्या- 
दिवचनेभ्यञ्च जीवानां नित्यत्वमपि निर्वाधम्‌ । जन्यर्वरं नित्य- 
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अन्तराधिकरणम्‌ ] वेद्किभाष्यम्‌ (१०७) 


त्वं च विरुद्धम्‌ । यदि नित्यो जीवो न जीवत्रह्मणोरभेदो यदि 
सोनित्यस्तथापि नोभयोरभेदः। नित्यानित्ययोविरुद्धधर्माक्रा- 
म्तयोर्जीवित्रह्मणोरभेदः पराहत एव । मोक्षव्यवस्था तु नित्यत्वे 
जोवानां जीवत्वहानाबनित्यत्वे च जीवहानौ सम्पादनीया । 
“तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः?” (शु०य०४०।७)- 
त्यत्र तु भूतजीवात्मेकत्वं प्रतिपाद्यते न तु जीवत्रहैकत्वम्‌ + 
“यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानत! इति तन्मन्त्रपूर्वाथे 
स्पष्टप तिपत्ते: । भवतु, अर्थान्तरमेतत्‌ । जीवाणुत्वविचारस्तुः 
कतव्यः । अणुत्वे तस्य न किमपि प्रमाणमुपन्यस्यते । न हि 


सवत्र सवदा प्रमाणस्यावइयकता । बिभ्वणु चेति परिमाणद्वय- 
मेव । विश्वुपरिमाण सवत्र ब्रह्मण्येव व्यवस्थापितम्‌ । पारिरो- 


व्याज्जीवस्याणुपरिमाणमितिसिद्धम्‌ । न सिद्धम्‌ । तृतीयमपिः 
परिमाणं मध्यममिति नाम । तदेव कि न स्याज्जीवस्य? नः 
स्यात्तत्‌ । जीवस्य मध्यमपरिमाणत्वस्वीकारे नरशरीरे तदाक्ारोः 
गजशरीरे गजशरीराकारः पिपीलिकाशरीरे च तदाकारो भव-' 
न्सोपचयोपचयो विकारौ भजमानो नित्यत्वाद्भश्येत। जीवनित्य-- 


त्वा नित्यत्वयोरुभयो नित्यत्बमेवास्माकं पूवजपरम्परातो भिमतम्‌ । 


तथा च विश्चुत्वमध्यमत्वयोरसंभवादणुत्वमेव जीवानाम्‌ । भवतु. 
स्वरूपतोणुत्वं तस्य । ज्ञानतस्तु विभुत्वमेव । जीवधर्म भूतं ज्ञानं. 


विभ्विति विशिष्टाद्वेतवादिनः । तद्वारा स्वत्रावस्थानं तस्य नः 


विरुध्यते | एवं च धर्मभूतज्ञानद्वारां जीवस्य व्यापकत्वात्संभच-- 


्त्येव ब्रह्मधर्मा जीवेपि। न सम्भवन्ति । कुतः ? न ह्यनुमितम- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


gs, 


(१०८) वेदान्तदशने [अ०१पा०२अधि०३स्‌०१८ 


'नुमत तद्धर्मभूतज्ञान तस्य सबज्ञत्वाय स्वेशक्तित्वाय च कल्पते | 
दीपो हि तन्नोदाहरणम्‌ | यथा दीप एकदेशस्थोपि स्वप्रकाश- 
किरणद्वारा दरस्थान्यपि वस्तूनि प्रकाशयति तथैवेकदेशस्था 
जीवो दृरस्थानपि पदार्थान्‌ पश्यति । नेप दृष्टान्तः सन्तोषा- 
वह! | न स॒ दीपो जगदण्डान्तदतीनि सकलान्येव वस्तुनि 
प्रकाशयति किन्तु तदग्रहान्तवेतीन्यिव ग्रहाद्वदिरपि नातिदूरव- 
तीन्ये् । एवं जीवधमेभूतज्ञानमपि जीवाधिकरणीभूते देहे 
योगाभ्यासादिद्वारा कथश्चित्पृथग्देशेपि चेष्ठादि प्रकाशते । 
' नेताब्रता तस्य व्यापकर्त सभायातम्‌ | कि च तद्धमभूतज्ञान न 
निरपेक्ष किञ्चित्साधयिठुं समथेम्‌ । व्यापकं तथाविधं सदपि 
तद्‌ मनःसहकारेणे्र शिरसि मम वेदना पादे मे वेदनेत्यादि 
ज्ञानं बितरति स्त्रधमिणे । तदप्ययौगपध्येनेव न यौगपद्रेन । 
'तथेब सबेपामननुभतः । भवतु भवतां तथा विधोज्ुभत्रः किं नस्तेन ? 
ज्ञानविभुत्वेन जीवविभुत्वमेव । विझुत्वाच तस्योपरिनिर्दिषटा 
'ब्रह्मत्वसाधनसमर्था धर्मा जीदेपि स्युरित्याशङ्कयाह-- 
अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ॥१।२।१८॥ 

इतरो जीवो न भवितुर्महति ब्रह्म, न वा लभते पूर्वोक्ता- | 
न्व्रझधमोन्‌ । कस्मात्‌ ? अनवस्थितेः । न हि जीवानां नियता 

दबस्थितिः । कानिचित्कमफ ळान्यनुभूयेकं शरीरं परित्यः 
ज्याप्राणि कम्रफलान्यनुभवितुमपर शरीरं शृह्णतस्तस्य न 
संभवत्येकत्रावस्थानम्‌ । तेन च न कस्याप्यात्यन्तिकदुःखपरा 
बुभूषयाश्रयणीयतां त्रजेदसो । अपरोयं देतुः-असम्भवाच्चेति । 
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अन्तर्याम्यधिक्करणम्‌ ] वेदिकभाष्यम (१०९) 


न हि भिक्षुको भिक्षुकान्तरं याचते । न वा भीतो भीतस्यापरस्य 
भीतिमपहरति । सचे एव हि जीवा भवविषमविषधरदंशविस्त- 
तविपविमूछिता अविकलाकलिकलाधरकलाकलापकरमनीयमदम- 
नीयदयालड्डगरप्रभापभावित परमरमणीयं परमात्मानं शरण 
याचमाना हि दृश्यन्ते | कस्कः कस्य कस्य गतिर्भवेत्‌ ? एवं च 
जीवो न ब्रह्मति सिद्धम्‌ ॥१।१।१८॥ इत्यन्तराधिकरणम्‌ ॥४॥ 
| (अथान्तर्याम्य घिकरणम्‌ ॥५॥) 
अचसितेनान्तराधिकरणेन ब्रह्मणः सर्वान्तरत्वमभिधाय 
सर्बान्तर्यामितोपदेशायाह-- | 


अन्तर्याम्यधिदेवादिष तद्धमेव्यपदेशात्‌॥१।२।१९॥। 

अन्तरं तद्ब्रह्माधिदेवादिष्वन्तयोमि । अत्रादिशब्देनाधि- 
भूतमध्यात्ममित्यादीनां ग्रहणम्‌ । देवेषु भूतेषमनस्पु च जीव्राना-' 
मन्तःस्थितः संस्तत्सवे यमयति नियमयतीत्यन्तर्यामि। उक्तं च 
वेदे “स सब्येन यमति व्राधतः” (ऋ०१।१००।९) इति । 
स परमात्मा सव्येन दक्षिणेन व्राधतो महतोपि सूर्यपृथिव्यादीन. 
पदार्थान्‌ यमति यमयतीत्यर्थः । “इन्द्रो बिइबस्य दमिता” 
(ऋ०५।३४।६) इत्यनेनापि त्रिशवस्य नियन्ता परमात्मेत्युक्तम्‌ । 
“दमूना देवः सविता” (अथ०७।१४।४) इत्यनेनापि सबितु- 
जेगत्दुपादयितुदेवस्य दिव्यगुणविशिष्टस्य परमात्मनो जगहम- 
यितृत्वमभिहितम्‌ । ननु सर्वेषामन्तःस्थितः सन्परमात्मा यम- 
यति नियभयत्युपरमयति चानिष्टाइयापाराच्चेत्कथं तहि निरर्थकं 
केशकारणं धुवो वेपनमकाले घनगर्जनमव्यवहार्यस्य व्यवहरणं 
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(११०) वेदान्तद्शने [अ०१पा०२अधि०५ख्‌०२० 


'मनुष्येषु दृश्यन्ते ? परमात्मना नियमितानां पदार्थानां मनु- 

ष्याणां चापथगामित्व न संभवेत्‌ । सत्यम्‌ । इदं न पहवव्यम । 

अतिप्रशनोयम्‌। अतिभडनेन मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥१।२।१९॥ 
ब्रह्मति रिक्तस्य प्रधानस्यान्तर्या मित्वमाशङ्कय समाधत्ते 


न च स्मातेमतद्धर्माभिलापात्‌ ॥१॥२॥२०॥ 
श्रतिबिहिते श्रौतमित्युच्यते । स्मृत्योपकल्पित स्मार्तमि- 
स्युच्यते । श्रौतभिन्नं स्मार्तमित्याशयः । स्मातैपदेनाचिदिद् 
समर्चायत । तथा चार्य सूत्रार्थः-न स्मातेमचिज्ञातमन्तयामि 
भबितुमहति । कुतः? अतद्धर्मामिलापात-तस्याचिज्ञातस्य 
घर्मास्तद्धमास्तेषामभिछापः । न तद्धमौभिलापोतद्धमौभिलाप- 
स्तस्मात्‌ । अन्तर्यामिणो ब्रह्मणः सबज्ञत्वसर्वशक्तिखसथव्या- 


ना प्रमाणामचित्यमिलापाभावान्न तत्रान्तर्यामित्वम्‌॥ 
।९॥२०॥ 


चित्पदसङ्केतितस्य जीनस्याप्यम्तया मिल निवारयितुमाह- 
शारीरश्च ॥१।२।२१॥। 


उपरिष्टाद्रष्टो नकारोत्रानुपञ्यते। शरीरसम्वन्धी शारीरः । 
स च जीवः । क्मफलाजुणुणायातसुखदुःलानुभवादिभिः शरी- 
रेण सह जीव एब संबध्यते नान्यः । सोपि नान्तयौमी । कुतः ? 
अतद्धमौ भिलापादेव । ननु चिश्वनित्यत्वादयो धर्मा त्रह्मसमानाः 
सन्त्येव तस्मिस्तहि कुतो नान्त्याभितवं तस्य ? न हि चिस्वनिल्य- 
समात्ने ब्रह्मत्बोपधायकस्‌ । स्वेज्ञतसर्बशक्तित्वसबैव्यापकत्व- 
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अन्तर्याम्यधिकरणम्‌ ] वदिकभाष्यम्‌ (१११) 


जात्सष्टत्वादिधमा त्रह्मणः परिचायकाः। न ते संभवन्त्यल्प- 
शक्ती जीवे । ततो न जीचान्तयाँमीति ॥१।२।२१॥। 
अन्यमपि हेतुमाह -- 


उभयेपि हि भेदेनेनमधीयते ॥१।२।२२॥ 
उभयेपि भेदवादिनोभेदवादिनश्चाप्येन॑ जीवात्मानं पर- 
` आत्मानं वा भेदेन हि भेदेनेवाधीयते पठन्ति | तथाहि '*न 
त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्यिवो न जातो न जनिप्यते । 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥?? (95० 
७।३२।२३) “अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः । 
इशानमस्य जगतः स्वईंशमीशानमिन्द्र तश्थुषः ॥” (ऋ०७।३२। 
२२) “अनुत्तमा ते मघवन्नकिलु न त्वावाँ अस्ति देवता विदानः” 
(ऋ० १।१६७।९) “ते इ नाकं महिमानः “सचन्त यत्र पूर्व 
साध्याः सन्ति देवाः” (ऋ०१।१६४।५०) इत्यादयो भेदवादिना 
मन्नाः। अभेद्वादिनां चेमे-' (न्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः 
स सुपर्णो गरुत्मान। एकं सद्विमा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिः 
स्वानमाहुः।।'(ऋ०१।१६४।४६)“'दवा सुपर्णा सयुजा सखाया०!? 
(ऋ०१।१६४।२०) तञ्च स्तोतारः पूर्व्वे यथा विद ऋतस्य गये 
जनुषा पिपर्तन” (ऋ०१।१८६।३) “अग्नि बिश्वा अभि पृक्षः 


_(१) त्वावांस्त्वाट्शोन्यो दिव्यः पार्थिवो न अस्ति न वा जायते । न 
जातो न वा जनिष्यमाणः । हे मघवन्निन्द्र भरवायन्तोस्रमिच्छन्तो वाजिनो 
बनमिच्छन्तो गव्यन्तो ज्ञानमिंच्छन्तो हता त्वा ताँ हवामह आहृयामः । 

(२) स्पष्टेयमृकू । 
(२) सचन्त सेवन्ते । 
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(११२) बेदान्तदशने [अ०१पा०२अधि०८ख०२३ 


सचन्ते समुद्रे न स्वतः सप्त यही! ।!? (ऋ०१।७१।७) इत्याद्या; । 
है मघबन्परमात्मन , न केपि त्वत्तः श्रेष्ठा न वा त्वत्सहृशाः; 
ते ज्ञानिनोनन्यभक्ता वा नाकं सचन्ते सेवन्ते, इति ब्रुवाणा भेदवा- 
दिनो मोक्षाबस्थायामपि परमात्मनो जीवस्य भेदमेब ्रदशयन्ति । 
अभेदयाथिनोपि विधाः; विइवा पृक्षः=प्रजाः, स्तोतारः पिपते- 
नेत्यादीनि वहुबचनपदानि प्रयुञ्जानाः भेदमेव विशदयन्ति । 
अयमत्राशयः । गभ जनुषा जन्मना पिपंतन पूरयन्ति समाप- 
यन्ति, इत्यादिकथनेन ये जन्मात्यन्ताभावमापादयन्ति ते नाल्पा 
न ता कल्पितब्रह्मभेदाः । एतेन मोक्षदश्ञायामपि जीवत्रह्मभेदमेठ 
` साधयन्ति ते ॥१।२।२२॥ इत्यन्तर्याम्यधिकरणम्‌ ॥५॥ 
( अथारश्यत्यादिगुणाधिकरणम्‌ ॥६॥ ) 
पुनस्तज्जिज्ञासित ब्रह्म कीहशञमित्याह-- 

अरृश्यतवादिगुणको धर्मोक्तेः ॥१।२।२३॥ 

अहृश्यत्वादयो गुणा यस्मिन्सो हृश्यत्वा दिगुणकः । परमात्मा- 
नमभिग्नेत्य पुस्त्वम्‌ । स हि परमात्माहश्यत्वा दिगुणको भवति । 
कथं विज्ञायते ? धर्मोक्तेः । अहृञ्यत्वादिधर्माणामेवोक्तेः । तथा 
हि “को ददश प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभति” 
(०१।१६४।४ अथ०९।९।४) इत्यनेन मन्त्रेण प्रथमं जातस्य 
प्रथमतो वतेमानस्य ब्रह्मणो दशनं प्रतिषिध्यते । “स पर्यंगा- 
च्ठुक्रमकायमत्रणमरस्नाबिरम्‌ ”” (शु०्य०४०।८) इत्यनेनापि 


~= os = 4०”: ५६०७. 


(१) प्रथमं जार्यमाने जाते को दहैश यदनस्थास्थिरहितः सन्नप्थन्वन्त 
मस्थिमन्त बिभर्ति धारयति पालयति च! 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


अदश्यत्वादिगुणाधिकरणम्‌ ] बैदिकभाष्यम (११३) है 


तस्य कायराहित्यं त्रणराहित्ये स्नायुराहित्यं च पतिपाते। “सह- 
सशीर्षा पुरुषः सहखाक्षः सहस्नपात्‌”” (शु०य०।३१।१) इत्यने- 
नापि व्रझ्लणोशरीरत्वमेव धोत्यते। शरीर्येत्र रुूगोचरतामुपैति । 
अशरीरत्वे हि तस्य, शारीरगता इश्यस्पृश्यत्वादयो धर्मा न 
तत्स्पृशन्ति । शरीरित्वे हि तस्य 'जायतेस्ति. विपरिणमते वर्ध- 
तेपक्षीयते विनश्यती, ति वाष्यीयण्यभिमताः पड़विकाराः पादा- 
पेणं तस्मिन्कुर्वीरअनित्यत्वे तथा च दुर्वारं स्यात्तस्य १।२।२३॥ 
अह्श्यत्वादिशुणकं तद्ब्रह्मत्युक्तो भकृतिपुरुषयोरप्यहृ्य- 
त्वादिशुणकत्वाद्त्र्मतापत्तिरित्याशङ्य समाधत्त 
बिशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥१।२।२४॥ 
विशेषणं च भेदव्यपदेशश्च विशेषणभेदव्यपदेश्षौ ताभ्याम्‌ । 
बिशेषणाद्वेदव्यपदेशाद्वेतरत्मधानभितरुच शारीरो नाह्श्यत्वा- 
दिणुणको । न ततस्तयोब्रेह्मतापत्तिः । कीदृशं विशेषणं 
कीदृशश्च भेदव्यपदेशः ? उच्यते । “यस्य त्रयत्निंशद्देवा 
निधि रक्षन्ति सर्वदा । निधि तमद्यको वेद यं देवा 
अभिरक्षथ ॥!? (अथ०१०।७।२३) इतिमन्त्ेणाज्ञेयत्वविशेषणं 
अहण उपदिष्टम्‌ । `यत्र देवा ्र्मविदो ब्रहमजेष्ठुपासते । यो 
वे तान्विद्यात्मत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ ॥”? (अथ०१०।७। 
२४) इत्यनेन ब्रह्मविदां ज्येष्ठ ब्रह्मोपास्यत्वेनोपदिष्टप्‌ । 
यद्ज; प्रथम सं बभूव स ह तत्स्वराज्यामयाय यस्मान्नान्य- . 
(१) यस्य यम्‌ । द्वितीयार्थे षष्ठी । निधि निधीयते सर्वे यस्मिस्तं 
परमात्मानं श्रयत्रिशदेवा: सवदा रक्षन्ति । देवा यूयं यं निविमभिरक्षथ 


तमद्य को चेद्‌ विरल एव वेत्तीत्यथ; । 
(२, ३, ) निगदव्याख्याताः । 
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(११४) _ घेदान्तददाने [अ०१पा०२अधि०६्‌ख्‌०२४ 


त्परमस्ति भूतम्‌ ॥'” (अथ०१०।७।३१) इत्यनेन स्वापेक्षया 
` परत्वं ब्रह्मणः प्रतिपादितस्‌ । “यस्मे हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा 
त्रेण चक्षुपा । यस्मे देवाः सदा बलिं भयच्छन्ति०'? (अथ० 
१०।७।३९) इत्यनेन सर्वदेवपूज्यस्थ॑ं ब्रह्मण उपपादितम्‌ । 
०«सदौणि तस्मिङञ्योतींषि यानि त्रीणि मजापतो ॥'? (अध° 
१०।७।४०) इत्यनेन सवेज्योतिराधारभूत बरहमेत्युपत्रणितम्‌। 
इतित्रह्मविशेषणम्‌ । अथजीवविशेषणम््‌ । “अनच्छये तुरगातु 
. जीवमेजद्ध्रुवं मध्य आ पस्त्यानाम्‌ । जीवो मृतस्य चरति स्वधा- 
भिरमत्यों मत्यैना सयोनिः। (अथ०९।१०।८) “अपाङ पाङेति 
सवधया ग्रभीतोऽमत्यो मत्यैना सयोनिः । ता ` शश्वन्ता विषु- 


(१) तस्य श्ञानिनस्तमो दुःखमपहतं पाप्मना पापाञ्च स व्यावृत्त इति 
'पूर्वार्धाथ: । प्रजापतौ परमात्मनि यानि त्रीणि ज्योतींषि भूतभविष्यद्वतंमा- 
नाधेइानानि स्ंशत्वमित्यथः । तानि सर्वाणि तस्मिञ्ज्ञानिन्यपि भवन्तीत्यर्थः 

(२) पूर्वाधन देहस्थितिवर्णनम्‌ | कदाचित्‌ अनत प्राणत्‌ जीवं 
सञजीववत्‌ तुरगातु शीप्रगामि सत्‌ एजद्‌ गतिं कुवच्छये शेते शारीरम्‌ । कदाचिच 
ध्रवं निश्चेष्टं सत्‌ पस्त्यानां शृहाणां मध्ये आशेते भूमौ पतिते तिष्ठति । 
मृतस्य शरीरस्य च जोवो मर्त्येन सयोनिः इारीरयोनिसमानख्यातिमास्तथा- 
प्यमत्यः स्वधाभिः. स्वक्भभिः सह चरति शरीरान्तरं ब्रजति । 

(३) मर्त्येन शरीरेण सयोनिः ` समानयोनिरमत्यों जीबः स्वधया 
कमेभिग्रंभीतो हीतोपाइ एति नीचेगेच्छति प्राडेति उच्चेरच गच्छति । 
ञानस्य न्यूनता नीभगेमनं बाहुल्य चोच्चेगमनमिति ध्येयम्‌ । ता तौ जीव- 
परमात्मानौ शद्वन्ता शाइवती विषुचीना सवेत्राश्चनशीलो वियन्ता वियन्तौ 
यत्र तत्र लोके वा देशे वा गच्छन्तौ (एकः कमेफलभोगायापर: कभफलप्रदा- 


नाय) । तयोद्वयोरन्य जीवे नि चिक्युलोंका जानन्ति परमन्यं परमाश्मानं न 
नि चिक्युने जानन्ति । 
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_ अध्थ्यत्वादियुणाधिकरणम्‌ ] वैदिकभाष्यम्‌ (११५) | 


चीना वियन्ता न्यन्यं चिक्युर्न नि चिक्गुरन्यम्‌ ॥ (ऋ०१। 
` १६४।३८) इत्याभ्यां जीवस्य जनिमच्वं सृतिमच्तं चानुमोश्रेते। 

न वि जानामि यदि वेदमस्मि निण्यः संनद्धो मनसा चरामि।” 
(६० १।१६४।३७) इत्यनेन जीवस्य स्वरूपानभिञ्चत्वं वद्धत्वं च 
निगद्यते । “गयस्फानो अमीवहा बसुवितपुष्ठिधनः । सुमित्रः 
सोम नो भव ॥१ (क्र०१॥९१॥१२; ते०सं०४।३।१३।५) इत्य- 
नेन पुष्टिसमजनाथ जीतस्य परार्थयितृत्वषुच्यते । “"त्रिशानि 
देव सबितडुरितानि परा सुव । यद्भ्रं तत्न आ सुव ॥” (ऋ० 
५।८२।५) इत्यनेन दुरितापाङ्रतये भद्रावाप्तये च भार्थयितृत्वं 
जीवस्य निर्दिश्यते । इति जीत्रविशेषणम्‌ । विशेषणं धर्मः । 
विशेषणभेदेन धर्भिभेदो भवति । स्वरूपस्रभावादिभिः परस्पर 
भिञ्नयोरुभयोश्चेतन्ययोः प्रधानादपि भेदो निदिष्टो वे 
सर्बत्रेव । । बह्मरचितत्वादब्रह्मनियाम्यवाच मधानकार्यं रधानं ` 
च ब्रह्मतो भिन्नमेवेति लोकेपि सुस्पष्टम्‌ । अतोह्श्यत्वादियुणर्क 

बरह्मेवेति ॥१।१।२४॥ 

(१) यत्‌ इव यद्यपि निण्योन्तर्हितज्ञानतया मूढचेता अहे संनद्ध 

कर्मभिमनसा वा मनोधीनो भू वेत्यथरचरामिं परन्तु इदमस्मीति न वि जानामि 


कोइ कीद्शोहमित्यादि न जानामीतिभावः । 
(२) हे सोम चन्द्रवच्छीतळ रमणीय च गयस्फानो धनवर्धकोमीवहा 


'रोगनाशनो वसुविद्धनलम्भक: पुश्विद्वन आध्यात्मिक्रायुन्नतिकारकः सुमित्र: 


शोभनमित्रयुक्तो नोस्माकं भव । 
(३) देव सवितः । विश्वानि दुरितानि परा सुव विनाशय । यच भद्रे 


-तन्नोस्मभ्यमा सुव सम्पादय । 
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(११६) वेदान्तददीने [अ०१पा०२रअधि०७स०२« 


हेत्वन्तरमाह-- 
रूपोपन्यासाच ॥१॥२॥९५॥ 

रूपस्योपन्यासो रूपोपन्यासः । तस्माच्च । चः समुच्चये । 
रूपोपन्यासो रूपनिर्देशो रूपनिरूपणं वा । यत्र नांस्ति स्वकोयं 
रूपं तथाविधं तत्रेत्र रूपकालङ्कारः प्रयुज्यते | “ब्राह्मणोस्य 
प्रुखमासीत्‌” इतिमन्त्र मुखविरहिते ब्रह्मणि ग्रुखनिङ्पणम्‌ । 
अबाहुनि च तस्मिन्बाहुनिरूपणम्‌ । अपादे च तस्मिन्पादनि 
रूपणम्‌ । अन्येपि रूपनिरूपकाः प्रागुक्ता मन्त्रा इहामन्त्रयि- 
तव्याः । न हि ङुत्रापि जीवे रूपनिरूपणं हश्यते । प्रारव्धब- 
छाट्रपवरवात्कायवर्वाच्च तस्य । प्रकृतेरपि न तन्निरूपणस्‌ । 
सर्वाण्येव रूपाणि तस्या एवेति। अतः सिद्धमहृर्यत्बादिणुणकं 
अह्मेति ॥१।२।२५॥। इत्यृश्यत्वा दिशुणाधिकरणम्‌ ॥६॥ 

( अथ वेरषानराधिकरणम्‌ ॥७॥ ) 

न केबरलमेतदेत्रापि तु-- 
वेखानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥१॥२२६॥ 

चेइवानरोपि ब्रह्म । वेशत्रानरशब्देनापि तदत्रह्माभिधीयत 
इत्यथः । कुतः ? साधारणशब्दविशेषात्‌। साधारणस्य देश्वानर- 
शब्दस्य ब्रह्मासाधारणधर्म विशेषा द्विशेष्यमाणत्वादित्यथः । 
विशेष्यत इति विशेष; । अथवा साधारणरब्दयोरात्मवेइवानर- 
योविशेषः साधारणशब्दविशेषस्तस्मात्‌ । यथा तत्तस्स्थळेष्वा- 
त्मशब्दो ब्रह्मणि साधारण एवं वैश्चानरशब्दोपि साधारण एव । 
यथातनादात्मा साधारणशब्दतां गतस्तथा विश्वेषां नराणां 
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यश्वानराधिकरणम्‌] बैदिकमाब्यम्‌ (११७) | 


हितत्वाद्वेदवानरोपि ब्रह्माभिधाने साधारणः । किशुदाहरणम ? 
श्रयताम्‌ । “बैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुबनाना- 
भभिश्रीः । ” (ऋ०१॥९८।१ ) “इतो जातो विशतरभिदं 
विवे वेशवानरो यतते सूयेण ।” ( शु० य० २६।७ ) बैश्वा- 
नरो. न ऊतये आ प्रयाठु परावतः । अग्निनेः मुष्डुतीदप ॥!”” 
(शु०्य०१८।७२) “ वेइवानरो न ऊत्या55्प्रयातु परावतः । 
अग्निरुकथेन चाइसा॥” ( ते०सं०१।५।१ १) “'वैशवानरो रश्मि- 
भिनः पुनातु ।” (अथ०६।६२।१) इत्यादीन्यत्रोदाइरणानि । 
नलु लौ किकाग्लिरपि वैश्वानरः । “विश्वस्मा अग्नि युवनाय 
देवा वैशत्रानरं केतुमहामकृण्यन्‌ ।'? (ऋ०१०।८८।१२) इत्यादौ । 
वाढसस्त्येव वे$वानरशब्दो लौ किकाग्निवाचकः । तत्र नास्माकं 
विरोधः । वेशवानरशव्दोग्निमेव नियमेन च्रूत इत्यत्र विरोधः । 
कचित्सोम्निम्रपि बोधयति कचि्योपासनावसरे प्रयुक्तो त्रझा- 
प्यभिधत्ते। सवे एव वैद्रिकमन्त्रा आध्यास्मिकमाघिदेविकमाधि- 
भौतिकं सेति. जिविधमथेराशिश्रुपहारीकुवन्तीति तु धीर्नापग- 
च्छत्वित्येतदथमयमायास्ः ॥१।२।२६॥ | 

' अत्र प्रकरणे स्मर्यमाणानां वचनानां गतिमाइ-- 
स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति॥१।२२७॥ 

_ बैदिकममाणपरिचयार्थमितिश्वतेरिति वेतिश्चयत इति 
वेतिश्रुतमितिवेत्यादिरीत्या श्रुधातुः भयुज्यते। वेदमिन्नपमाण- 
परिचयाथमितिस्म्ृतेरिति वेतिस्मयंत इति वेति ` स्म्रतमिति 
वेत्यांदिरीस्या स्मृधांतु: भुज्यत इति बोद्धव्यम्‌ । अस्मिन्सूत्र 
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(११८) वेदान्तदशने [अ०१पा०२अघि०७३्न०२८ 


स्मयमाणमितिपदमपि स्पृधातोनिष्पन्न॑ सच्छृतिभिन्नमेद प्रमाणं 
परिचाययति । स्मर्यमाणमिति कर्मणि वर्तमाने शानच्‌ । विष्णु- 
पुराणादिकं व्यासेनेव समस्क्रियत इति बहुलजनवादः। ततः 
पुराणादिकं स्मृतिरेत्र भबितुमईति । तदानीं व्यासकाळे कानि- 
चित्पुराणानि ्रणीयमानान्यासान्कानिचिच्च प्रणीतान्यासनि- 
तिमहाभारतादवगभ्यते । तेन स्मयेमाण पुराणं मन्ुधर्भशाख्र- 
भप्युपासनाप्रकरणे वेशवानरशब्दस्य परब्रह्मयोधकस्वे माने स्या- 
छिन्तु तदनुमानमेव स्यात्‌ । अनु पश्चाज्जातमानमन्नुमानं गौणं 
मानमित्यथ इति पूर्व गतम्‌। श्रुतोनां सहकारिप्रमाणं स्मर्यमाणं 
स्यादितिसूत्रतारपयम्‌ । न हि श्रुतिवचनेषु स्प्रतिव्यपदेशो 
युक्तः । व्यभिचारात्‌ । सूत्रान्तस्येति शब्दस्य हेत्वथेता युक्ता । 
यतस्तत्स्मयमाणं ततोनुमानमित्यथेः । स्यादिति संभावनायां . 
रिङ । सांख्यादिदशेनेष्वपि स्मृतिशब्द्प्रयोगो व्यासस्येष्ट 
इति तु प्रतिभाति। वेदेभ्योन्यत्रापि यदि पैशवानरशब्दो ब्रह्मणि 
भयुक्तःचेत्तदनुमानत्वेनेत्र ग्रहीतव्यमिति सूत्राथः ।१।२।२७॥ 

असन्तुष्यन्निव वेश्वानरशब्दस्य ब्रह्मवाचकत्वसमर्थने 
शङ्काशय्यामास्तीय व्यपोहति भगवान्‌--- 


शब्दादिभ्योन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा 
र्टयुपदेशादसम्भवात्पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ 
१।२।२८| . 

अग्न्यर्थवाचको हि बहुषु स्थळेषु प्रयुक्तो बेश्वानरशब्दः। 
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बैदघान राधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (११९) 
कुत्र? वेदेचु । तथाहि, बैश्वानरं ज्योतिः? ( ते०संऽ १।१।४) 
“संबत्सरो वा अम्बिबैंशवानरः”” ( ते> सं०२।२।५)“ वेश्वानरं 
भस्मना”? (ते०स०५।७।१६) “बेश्वानरश्ताय जातमग्निसि- 
त्याह बेश्वानर हि देवतया55युरुभयतो वेश्वानरों शह्म ते” (तै० 
सं०६।५।२) “वबेश्वानयर्चा पुरीषमुपदधातीय वा अग्निर्वैद्या- 
नरः”? ( ते०स॑०५।६।६) इत्यादिषु । एतेर्वचनेज्ञायते लौकिका- 
नळ एव वेश्वानरशब्दवाच्यः । शब्दादिभ्य इत्यत्रादिशब्दः 
प्रकारे । प्रकारश्च साइश्यस्‌ । तथा च वैदिकाः शब्दा ग्रहीत- 
व्या लौकिकाइचापि। के ते लौकिकाः ? तदानीं घायेण सर्वे 
सर्वत्र भाष्यमाणाः । यदि तेत्तरीयसंहिताया वेदाभिधानं न 
रोचते कस्मैचित्तदा तत्रोक्ताः शब्दा अपि लौकिका एव। तदा 
त्रैदिको वेश्वानरशब्दो “विइवस्मा अग्नि जुवनाय देवा वेश्वा- 
नरम” (० १०।८८।१२) इतिपूर्वोक्तो ग्राह्य: | एतेभ्यः शब्दा- 
दिभ्योवगम्यते लौकिक एव वेशब्रानरो न ब्रह्मेति । तथा, अन्तः- 
प्रतिष्ठानाच लौकिक एव वेशवानरः। किमिदमन्तःमतिष्ठानं 
नाम? यावान्पदा्राशिबिंध्यते महति जगति सवेत्रेवान्तः- 
प्रतिष्ठा पैशवानरस्य । अरण्योलॉहयोरपि घर्षणतो जाय- 
प्रानो हि बहुधाबलोकितः सः । “पुरुषेन्तःप्रतिष्ठितं वेद्‌” ` 
(शत०१०।६।१।११) इत्यनेन नरोद्रभतिष्ठितो जाठरः प्रती- 
यते । एताभ्यां देतुभ्यां भवत्येवावगतिवेश्वानरो छौकिकोग्नि- 
रिति । एतत्सर्वमचारु । नेतरं मन्तव्ये लौकिको ग्निरुपास्यत्वेन 
निर्दिष्ट इति । नबु प्रदर्सिता एब मया बहुशस्तथा प्रयोगाः । 
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(१२०) वेषान्तदशोने [अ०१या०२अधि०७ख्‌२९ 


कामं भदशिताः। न तु ते तब पक्षमक्षत रक्षितुं क्षमन्ते । कुतः ? 
इएयपदेशात्‌ । दृष्टया द्युपदेशः । उपासक्केदपासनाकाले सभै- 
स्मिन्नेव ब्रह्मशरीरे शरीरिरष्टिभर्इषिः कर्तव्येति तथोपदेशः । 
नेतदत्राग्रह्ीमो नास्ति लौकिको वेश्वामर इति । कि तहिं? न 
सर्वत्रेद लौकिको वैश्वानर इत्यलुरुळूमहे । यदप्यन्तःमतिष्ठाना- 
तदपि न । कुतो न? असम्भवात्‌ । कुतोसम्भवः ? पुरि शरीरे 
तिष्ठतीति पुरुषः । स चात्मेव न देहः । कथं तहिं निरवयवे 
निरवकाशे चात्मनि स्यादन्तःपतिष्ठानम्रवयविनोदकाशापेक्षि 
णश्च छोकिकस्य बेश्वानरस्य ? कि चेमे वैश्वानरं पुरुषमप्य- 
धीयते । के तेध्येतारः ? वाजसनेयिनः । तथा हि, “स एषो- 
ग्निवेश्‍वानरो यत्युरुपः स यो हेतमेवाग्नि वैश्वानरं पुरुषविधं 
पुरुषेन्तःप्रतिष्ठित वेद” (शत०१०।६।१।११) इति। तेन 
नोपासनाप्रकरणे छौकिको पेइवामरो ग्रहीतव्यः ।।१।२।२८॥ 

अतीव पत्याचिख्यासितं लोकिकचेश्वानरं दूषयितुं 
पुनराह-- 
अत एव न देवता भूत च ॥२।२९॥ 

सर्वेष्वेव पदार्थेषु तदधिषठात्री देवता निवसतीतिविश्वासः 
श्रद्वाधनधोरेयाणाम्‌। कथं न वेदबानरशब्देन तस्या एव ग्रह 
णमित्याशङ्कां समाधषत्ते-अत एब=पुरुषमपि चैनमधीयते वाजि 
नोत एव वेशवानरनियामिकायास्तदधिष्ठाऱ्या देवताया अपि 
न ग्रहणघ्‌। अत एव च भूतमपि लोकिकः` कृपीटयोनिरपि 
नोपासनापकरणे ग्राह्य इति ॥१।२।२९॥ 
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बैदवानराधिकरणम्‌] वैदिकभाष्यम्‌ (६२१) 

अस्मिन्विषये जेसिनिमतमुपन्यस्यति-- 
साक्षादप्यविरोध जेमिनिः ॥११२।३०॥ 

यदि वेच्वानरः साक्षातुत्मसिद्चो लोकानळ एवं शृहीतः 
स्यात्तदा तमप्यविरोध विरोधरहितै जेमिनिभेन्यते स्म 
१।२॥३०॥। क 
ङतो न छोकानलग्रहणे विरोध इत्यत्र नैभिनिमतानुवर्ति- 
'नाश्यरथ्येन कृतं समाधानभाह-- 
अभिग्यक्ते रित्याइपरथ्यः ॥१२३श॥ 

अभिव्यक्तेरिति पञ्चम्यन्तम्‌ । अभिव्यक्ति्यथाकथञ्चित्मा- 
कट्यम्‌ । ज्योतिष इति शेषः । सामर्थ्यात्‌ । एवं च साक्षादन- 
छोपासनेनापि ज्योतिषोभिव्यक्तिः स्यादित्याञमरथ्यो मन्यते 
स्म ॥१।२।३१॥ 

जेमिनिमताइुसारिणो वादरेमतमाइ- 
अनुस्सतेर्बादरिः ॥१॥२३९॥ 

अजुस्ट्षृतिः पौनःपुन्येन स्मरणम्‌ । छोकानल्ग्रुपादायापि 
ब्रह्मणोनुस्प्रतिभवितुमहतीत्यनुस्पृतेहतोरेव साक्षादनल उपास- 
नीय इति बादरिमेन्यते । एतदेव “यथामिमतध्यानादा” 


(योग० १1३९). इतिस्रूंत्रभाष्ये सांख्यप्रवचने भगवता व्यासे- | 


नोक्तम्‌। तथाहि “यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ । तत्र लब्ध- 
'स्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपद लमहर इति” ॥१।२।३२॥ 
अत्र जेमिनेः स्वमतं दर्शयति- 
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है है 


(१२२) वेदान्तददाने [अ०१पा०२अधि०७ख््‌०३४ 


सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयंति ॥१।२।३३॥ 
सम्पत्तिः पापि; । साक्षादनलोपासनेनापि निरन्तरज्यो ति- 

ध्यानधारामिः परिपूतान्तःकरणे ज्योतिरवापिभिवतीति जेमि- 

निर्मेने । तथाहि स दशयत्युदाहरणादिभिः ॥१।२।३ ३॥ 
उपसंहरति | 

आप्रनन्ति चैनमस्मिन्‌ ॥१२।३४।। 


इति श्रीमद्वाममन्त्राचाय्यै; श्रीमद्दयासमहर्षिभिः कृते 
वेदान्तदशने प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः 

अस्मिन्वेशवानरे वेश्वानरशब्दबोध्ये त्रह्मण्येनमुपासकं जीव- 
मामनन्ति।के ? आज्ञाया वेश्वानरस्य सुमतौ स्यामेत्याद्याः। न हि 
को किकाग्नेः सुमतिविद्यते यदनुवतित्वप्ठुपासकस्य स्यात्‌। अतः 
सर्वत्र वेश्वानरशब्देन परमात्मेव ग्राह्मः । परमात्मसुमतिवर्तित्वं न 
. बाघितमुपासकस्य । परमात्मसुमतिवतित्त्रं हि परमात्मवतित्वम्‌ । 
न हि परमात्मनस्तत्सुमतिभिद्यते । सुमतिङ्ञीनम्‌ । ज्ञानरूपो हि 
परमात्मा । वेश्वानरंस्य सुमताचिति भेदेन प्रयोगस्तु राहो! शिर 
इतिवत्‌। अनेनान्तिमसूत्रेणा लम्बनाथ लौ किकोनलोप्युपास्य इतिं 
नोच्यते उच्यते च मुख्यस्य परमात्मनो ध्यानम्‌ । 

अत्र किश्चिदालोचनीयम्‌ । वेशवानरशब्देन किं ' ग्राह्ममिति 
विचारयता ध्यानाय छो किकोप्यरिनिग्राह्म इति जैमिनेर्मतमुपस्था- 
पितम्‌। तदनुबतिनोराइमरथ्यत्राद्योशच तदलुग्राहकमेव मतं प्रति 
पादितम्‌ । सम्पत्तेरिति सत्रेण पुनस्तदेवान्रेडितम्‌। कोसौ जेमि- 
निः कोसावाश्मरथ्यः कोसौ च बादरिरिति तु न जानीमो बयम्‌ 
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वेइवानराधिकरणम्‌] वेदिकभाष्यम्‌ | (१२३) 


_जैमिनिरपि स्वमीमांसादशीने वादरिं वादरायणं जैमिनिं चोल्लि- 
छेख। तथा हि तस्य सूत्राणि-' द्रव्यगुणसंस्कारे बादरिः” (मीमां ०- 
२।१।३) “कर्माण्यपि जेमिनिः फलार्थत्वात?? (मीमां०३।१।४) 
“विधि तु बादरायणः’ (मीमां०१०।८।४४) ““विधिवत्मकर- 
णविभागे प्रयोगं बादरायणः” (सीमां०११।१।६५) ““काला- 
भ्यासेपि बादरिः कमेभेदात्‌’ (मीमां०८।३।६) तदाहततिंतु 
जेमिनि०” (भीमां०८।३।७) इत्यादीनि। शवरस्वाम्येतेषां ` 
त्राणां भाष्ये सबैत्रेन “वाद्रिराचायों मन्यते स्म” “नेमिः 
निराचार्यो मेने” “बादरायणो मन्यते स्म” इति परोक्षभूत- 
क्रियां व्यवजहार । तेनेदमपि निष्पादयितुं शक्यते कोप्यन्योपि 
नेमिनिरासीन्मीमांसादनकारजेमिनेः पूर्वमिति। व्याससूत्रेभ्यः: 
पूर्वमेव मीमांसादशैनभस्तिस्वमवालम्बतेतिनिर्विवादमायस्‌ । पूर्व- 
जायामपि कर्भमीमांसायामवरजस्य स्ूरकृद्व्यासस्य नामोले- 
खोन्यं बाद्रायणमपि कल्पयितुं प्रभवेत्‌ । व्यासेनात्र पादान्तः 
उलिखिता निखिला आचार्या व्यासाप्पूर्वमाविनस्तत्समकाला 
बेत्यत्रापि न विवादः। परन्तु तेषां का सा कृतियंत्रेतन्मत प्रति- 
पादितमिति दुरूहमेव । 

कि च “ब्रह्मणा ब्राह्मणानां च तथाबुग्रहकाइक्षया । 
विव्यास वेदान्यस्मात्स तस्माद्वथास इति स्मृतः ॥ वेदानध्याप- 
यामास महाभारतपञ्चमान्‌। सुमन्तुं नेर्मानि पेछं शुकं चेव 
स्वमात्मजम्‌ ॥ मञ्चे रिष्ठो बरदो वेशम्पायनमेव च ॥” (महा- 
मार० आ०प०, अ०६४।३०,३१,३२) इत्येतेन महाभारतीय- ` 


` f ७ 
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(१२४) वेदान्तदशने [अ०१पा०२अघि०७ख्‌०३४ 


'च्यासत्रचनेनेव ज्ञायते जेभिनि्व्यासशिष्य आसीदिति । शाल- 
दीपिकाया युक्तिस्नेपरपूरण्याख्यव्याख्यायां श्रीरामकृष्णप- 
ण्डितेन मीमांसाया एका परस्परा निरदेशि । सा चेत्थम्‌-“ब्रह्म 
_ भजापतये मीमांसां मोवाच, सोपीन्द्राय, सोप्यभ्नये । स च बसि- 
ष्ठाय, सोपि पराशराय, पराशरः कृष्णद्वैपायनाय, सोपि जैमि- 
नये । स च स्त्रोपदेशादनन्तरभिमं न्याय ग्रन्थे निवद्धवानिति ।” 
एतेनापि ज्ञोयते जैमिनिव्योसशिष्य एवेति। यदीदं सर्वे प्रमाण 
तहि विवेचनी यमिदं बिदवद्भि्ुरुव्यासः स्वोक्तौ जेयिर्नि साक्षि- 
त्वेनो पस्थापयिहुँ शक्रोति न वेति । 
कि च व्यासमूत्रेष्वत्र वहूनि सूत्राणि निस्त्वचिन्ता- 
पराण्यत एव निरर्थक्रानीति मन्यामहे । जेमिनीयमीमांसादशनेपि 
तथाविधानि निरर्थकान्यत्यल्पा्थकानि बा कानिचित्सृत्राणि 
तृवोयाध्याये चतुर्थ पादे सन्तीति सर्वेषां मीमांसादशनविदुषां 
नागत्यक्षम्‌ ॥१।२।३४॥ इतिवेदवानराधिकरणम ॥७॥ 
डति सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-परमहं॑लप रिन्राजक- स्वामिश्ी- 
भगवदाचायमदाराजेः प्रणीते वेदान्तदक्षन--वेदिकभाष्ये 
प्रयमेध्याये द्वितीय: पादः. 
अथ प्रथमेध्याये तृतीयः पादः 
स्मारं स्मारं गुरोर्वाचमाचामति भद्न्तरम्‌ । 
।  'विवृण्वदयासपादानां वचो लोकोत्तरं रसम्‌ ॥१॥ 
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चुस्वाद्धिकरणस्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (१२५) 


( अथ चुभ्वाय्धिकरणम्‌ ॥१॥) 
पौनःपुन्येन वद्धमतिसुवद्धं भवतीति न्यायमंतस्पृत्य शाञ्ञः 
स्त्येन बुञस्सितब्रह्स्वरूपमवगमयिठुं रमयितुं चाधिकाधिका: 
श्रतीब्नते-- 


'युभ्वाद्यायतर्न स्वशब्दात्‌ ॥१॥३॥१॥ 

घश्च भूश्चादी येषां ते छुभ्वादयस्तेपामायतने घुभ्वाद्या- 
यतनम्‌ । दिवि भूशव्द्‌ं भत्युपपद्त्वमारोप्य वपीभ्वा दिवस्करथ- 
चिद्यणूसिद्धिः । स्ववाचकः शब्दः स्वशब्दस्तस्मात्‌ । मध्यम 
पदलोपी तत्पुरुषः । स्वशब्देन ब्रह्म ग्रहीतव्यम्‌ । द्यभ्वादीनां 
पदार्थानां यदायतनमाश्रयस्तङ्भ्म वेदितव्यम्‌.। दुभ्वाध्नाश्रय- 
भाते ब्रह्म विवक्षितं न हु घ्भ्वादिसहितमपि। द्भ्वादीनामनात्म- 
त्वान्न तत्र ब्रह्मत्वव्यवहारः । सवे खर्विदं ब्रह्मत्योपनिषदव्य 
बहारस्तु तस्माज्जातेपि तस्वमित्याश्रित्य बोद्धव्यः । अन्यथा 
वाक्यार्थाज्ुपपत्तिः । अनेकेषु हि सर्वव्यत्रहारः सर्वसम्मतः । 
सदेमिदमित्यस्य इश्यभानानि सर्वाणीमानि जागतानि वस्तूनि 
ब्रह्मत्यर्थ! । मातिस्विकरूपेण सवत्र ब्रह्मग्यवहारे व्रह्मानेकत्वं 
प्रसज्येत । किश्चाद्वेतिनये जगतो मिथ्यात्वे परमार्थाभिधायिन्या 
रत्या किममिप्रेत्येद सवमिति त्र्यात्‌ ? विशिष्ठाद्वैतिमतेपि 
शरीरवाचकशब्दानां शरी रिपर्यन्तथावनमितिक्िष्ठकरपनेव । अत- 
स्तस्माञ्जातेपि तर्वव्यवहारोनानायंः। कथं ज्ञायते ध्म्वादी 
नामायतनं ब्रह्मेति ? स्वशब्दातूस्त्रह्मवाचकशब्दादित्यर्थः । 
अयमाशयः । वाजसनेयिनः काण्वाइचाधीयते “तस्मिन्निदं से 
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१ (१२६) वेदान्तददाने, [अ०१पा०३अधि०१२०१ 


-च वि चेति सर्व स ओतः प्रोत$च विभूः प्रजासु” (शु०य० 
३२९८; काण्वसं०३५।२७) इत्यस्मिन्मन्त्रेस्याखिलस्य प्रतीय- 

'भानस्य जगत ओतत्व प्रोतरबं च तच्छब्दप्रतिपाधेनाथे ब्रह्म- 
ण्ये प्रतिपादितम्‌ । “वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहा सच्चत्र विश 
भवत्येकनीडम्‌” इति ह्येतन्मन्त्रस्य पूर्वार्धः । अत्र पठितौ तत्स- 

च्छव्दौ व्रह्मबोधकत्वात्स्वशब्दत्वेनाभिमतो । विविधं भवतीति 

विभूः । कायेरूपेण कारणरूपेण च ब्रह्मैव वैविध्यं लभते नान्यत्‌। 

तदेवाभिन्ननिमित्तोपादानकारणं हि विश्वस्य । नलु किमिदं 

इचिज्ञगतो मिथ्यात्वमुच्यते कचित्तस्येव मिथ्याभूतस्य जगतो 
निमित्तोपादानादिकारणान्वेषणा क्रियते झचिच्चासत उपादानत्वं 

अतिपाद्यते ? आइचयमिदम ! सत्यमाश्चयेमेवेदम्‌ । सर्वस्मादपि 
तन्भहदाथयै यस्य ब्रह्मणो विचारः क्रियते । तदित्थमे वेति- 
सिद्धान्तिते तदियदिति वा सिद्धान्तिते नानन्त्यं तस्य भवेत्‌ । 

आजन्त्यं त्ववश्य परिपाळनीये तस्य । अत एवोक्तमृग्वेदे “न 

हि ते अन्तः शबसः परीणशे” (१।७४।१) *५यस्मिन्विइवा 
चर्षणय उत चयौत्ना ज्रयांसि च। अनु घेन्मन्दी मघोनः” (9६० 
८।२।३३) “यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः” (अथ०१०।८।३७,३८) 
(१) ते तव शवसो बलस्यान्तः परीणशे परितः सवतोशितुं व्याप्तुं 

'न शक्यते | तव बले परिच्छेतुं न कोपि समर्थ इति भावः । 
(२) यस्मिन्परमात्मनि विश्वा सर्वारचर्षणयः प्रजाइच्यौला च्यौत्नानि 
'बठानि ज्रयांसि शन्नुविषयाणि हननादीनि च वर्तन्ते । जि अभिभवने । 


स परमात्मा मघोनो ज्ञानधनवतोनु मन्दी अनुमोदकः प्रसादको भवतु । 
' घेत पादपूरको । .. । 
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युभ्यायधिकरणप्‌ ] चैदिकभाष्यम्‌ (१२७) 


स दाधार एथिवीं धाश्चुतेमां कस्मै देवाय इनिषा विधेम” (शु० 
य० २३।१) इत्यादिभिरपि सांहितेमनत्रेध्ुभ्वाद्यायतनं ब्रह्मेवेति 
बोध्यते । यस्मिन्विशवेत्यूच इन्द्रो देवता | स एव तत्र स्ववा- 
चकः शब्द; । “यस्मिज्ञोताः प्रजा इमाः? इत्यस्पात्मा देवता । 
स एव तत्र स्ववाचकः शब्दः। याजुपस्य च मन्त्रस्य कस्मा ` 
इत्यस्य भकृतिभूत आनन्दवाचकः कशब्द एव स्वशब्दः 1 ननन 
नायमानन्दवाचकः कशब्दः ? कुतो न ? सर्वैनामकार्यदशिनात्‌ । 
न हि तथाभूतः शब्दः सवनामकार्यमाग्भवेत्‌ । सत्यम्‌ । आन- 
न्द्चाचक एवायं कशब्दः । सबैनामकायै तु च्छान्दसम्‌ । अथवा 
कस्मा इत्यस्येकस्मा इत्यर्थः । छान्दसो ह्येकारलोप इति भ्वर- 
स्वाम्यभिप्रायः ॥१।३।१॥। 

अतरैवापरं हेतु पुरस्करो ति-- | 
भुक्तोपसृप्यव्यपदेशाच ॥१।३।२॥ 

उपसृप्यप्मुपगन्तव्यै माप्य मित्यर्थः । युक्तेरुपसप्य युक्तोप- 
सप्यसू । तस्य व्यपदेशस्तस्मात्‌ । .चः समुच्चये। मुक्तानामप्यु- 
पगन्तव्य ब्रह्मेवेति व्यपदेशाच्च तद्‌ दुभ्वाद्यायतने भवति । 
घुभ्वादीत्यत्रादिपदेन शक्तानां ग्रहृणम्‌। ““तमेव विदित्वाति 
मृत्युपेति”” इत्यनेनाज्ञानक्लेशलेशापम्बद्धस्य भकाशस्वरूपस्य 
ब्रह्मणो ज्ञानेनेवोपासक्रस्य मत्योरत्ययनमुपदिश्यते । मृत्योरत्य- 
यनमेव ब्रह्मोपसपेणम्‌ । स च मोक्षः। “ते ह नाकं महिमान 
सचन्ते’? (शु०य०३१।१६) इतीयं भ्रृतिरत्यन्तदुःखविरहिता- 
थेकनाकशब्दवोधितस्य परस्य ब्रह्मणः सेवनमशुश्रुवत्‌ । क॑ 
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(१२८)  घेदान्तदशने [अ०१प०३अधि०१ख्‌०३ 


सुखम्‌ । न कपर्क दुःखम्‌ । नाकं यस्पिस्तन्नाकप। नाकि 
त्यत्र नशब्देन समासो न तु नना । ब्रह्मणि क्छेशळेश्ञाश्छे- 
पपतिबोधनायैवेहृशसमासक्छेशः । सतिमृतिरूपा हि महत्य 
आपदः । ताभ्यः पृथग्भूय स्वरूपावापिपुरस्सरत्राह्ममावालुः 
भवो हि मोक्षः । तारगनुमववन्तो भाग्यवन्तो हि पुक्ता उच्यन्ते । 
तेपाुपछप्य केवळं सर्वेविधानित्यसुखदुःखाद्सिम्बन्धासम्बदध | 
ब्रह्म । यद्यपि बह्योपसप्येत ते सुक्ता भवन्ति, एवं च ये पुक्ता- 
स्तेपां नोपछप्यं ब्रह्म येषां चोपछुप्यं न ते मुक्ता मुम्ुक्षयों हि . 
ते। तथापि वस्नं दयेतिवत्मयोगो मुक्त इति। स्वख्पज्ञानभेव 


मोक्षोविद्यानिहत्तिरेव वा मोक्ष इति मते येषां तेषाभिदं सूत्र 
केशकरमिति त्ववधेयम्‌ ।।१।३।२।। = 
अन्यस्य धुभ्बाद्यायतनत्वं निषेधति-- 


` नानुमानमतच्छन्दात्‌ ॥१।३।३॥ 

` तस्य वाचकः शब्दस्तच्छब्द! । तच्छव्दस्याभाचोतच्छब्दं 
तस्पात्‌ । तच्छव्देनाइुमानस्येव ग्रहणम्‌ । सन्निहितत्वात्‌ । 
सनिहितपरामर्शिखमेव सर्वनाम्नाम्‌ । शब्दभामाणिकानां विद्ठ- 
` दृपञ्चिमानां मते भतं हि भाथम्यं केदलमापशब्दरूपमानस्यं । 
अन्यानि मानानि गौणानि । अत एव तानि सक्छान्यबुमा- 
नानि भवन्ति । अथवा सबप्रथमस्य सांख्यदशनस्याभिमतं मू 
प्रकेतिख्पं तस्वमनुभानसिद्धमितिमत्वा तत्संकेतितस्य प्रधान- 
स्य ग्रहणमज्गुमानशब्देन । यस्येह ग्रहणाय नास्ति शब्दप्रमाण- 
संकेतस्तद्द्र्‍यमेव । जडमजडं चेति। अजडं च द्विषा । जीवः 
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द्यभ्वाधधिकरणम्‌ ] चै दिक भाष्यम्‌ (१२९) 


परमात्मा चेति। अत्यपाद्रेव दम्वाद्यायतनत्वमजडस्य परमा- 
त्मनः । अवशिष्टं च जीवरूपमजडम्‌ । जडजीवरूपाजडयोद्दयो 
पूव बह्मतरस्य जडस्य द्युभ्वाद्यायतनत्वं 'निराकरोति-न आलु 
भानमिति । अज्नुमानप्रमितमनुमानगम्यं वा जड़े धुभ्वाद्यायतनं 
भवितुं नाईति । कुतः ? अतच्छव्दात्‌ । न ह्यपर्युपस्थापिते पर- 
प्राप्त वेदवचसि जडस्य तथात्वप्रतिपादकः कोपि शब्दः श्रयते । 
जपस्थापितवचनभिन्नेष्तप्यन्येषु केषुचिद्वेदबचनेषु नास्ति जडस्य 
छुभ्वाद्यायतनत्वप्रतिपादनम्‌ । 

नन्वस्त्येब तत्मतिपादनम्‌ । क? वेद एव। तथा हि 
“यस्मिन्विश्वा भुवनानि तस्थुः” (ऋ०७।१०१।४) अस्या 
ऋचो देवता पजन्यः । पजेन्यो हि जडः। प्रधानकायत्वात्पजे- 
न्येपि प्रधानत्वमुपचरित स्यात्‌ । तस्मिन्नेव विश्वेषां थुवनानाम- 
बस्थितिमाह वेदः । नेतत्‌ । पशन्यस्य वर्षणद्वारा सुखमन्नुभव- 
न्तीनां भरजानामायतनत्वमुपचारेण 'न प्राधान्येन । तह्मेष मन्त्रः 
“दिवि सोमो अधि श्रितः”? (ऋ०१०।८५।१) इत्यत्र सोम- 
स्याश्रयो धयोरित्युक्तम्‌ । धौरपि परधानकार्यत्वास्रधानमेव । 
एषोपि न दोषः। “ दिवि सोमो अधि श्रितः”? इत्यत्र 
यस्यां दिवि सोमः श्रितस्तस्या आधारस्तु ब्रह्मेव नान्यः कोपि । 
"एष तहि मन्त्रः । “अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः” 
(ऋ०१०।८५।२) इति । एषोपि न दोषः । नक्षत्रसहिताया एव 
दिचो ब्रह्मणा धायमाणत्वात्‌। एष तहि मन्त्रः । “सतो बन्धुः 
सति निरविन्दन?! (क्र०१०।१२९।४) इत्यत्र सतः विद्युः . 


~ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(१३०) | वेदान्तदशने [अ०१पा०३अघि८ १२८४ 


नस्यास्तित्वपुपगतस्य सवस्य पदार्थस्य बन्धु मित्रमसति प्रधाने 
प्रधानख्पाश्रये निरविन्दन्महपयः । यदि ब्रह्मण एवाश्रयः भधानं 
किप्तु वक्तव्यं तद्वन्येषाम्‌ ? नेप दोष एषोपि। नह्यत्र बन्धुशब्दो 
मित्रवाचकः । वध्नातीति बन्धुवेन्धनम्‌ । सतो जीवस्य वन्धन- 
मसति भौतिके जगति निरबिन्दन्महर्पय इत्यर्थॉस्य मन्त्रस्य | 
, भौतिकेषु हि भावेषु भावे भजन्तो जीवा दुःखमेवाबुभवन्ती- 
त्यस्य तास्पयस्‌ । एवं थुभ्वाधयायतनं ब्रक्षेवेति निष्कण्टकम्‌ ॥ 
॥१॥३॥३॥ 

त्रझभिन्न घुभ्वाद्रायतनत्वेन संभावितमनडमपि निषेध ति- 
प्राणभूच ॥१॥३॥४॥ 

चः सगुचयाथक! । प्राणान्विभर्तीति प्राणशत्‌ । जीवः । 
जातावेकवचनम्‌ । सांख्यमिव जीवबहुत्ववाथेवेद्‌ व्यासदशनम्‌ । 
अव्यवहितपूषसूजान्नेति, अतच्छब्दादिति च पददयमिहापि 
पदमपयतः। जीवस्य जीवयोर्जीवानामपि वा चास्ति दुभ्वाद्या- 
यतनत्वम्‌ । कुतः ? अतच्छव्दादेव । अज्ञानपरम्पराभतारितो न 
कोपि जीवः स्वरूपेणाणीयानल्पवरूव्याछुलो धुभ्बाद्यायतनस्बं 
सोहं समथः, न वा कोपि ज्ञानविज्ञानप्रकाशराशिप्रकाशित 
आविभूतस्वरूपो मुक्तो जीवः। नास्ति वेदेषु तस्य तथात्वप्रति- 
पादनम्‌ । कस्पान्नास्ति:? नेतत्पष्टव्यम्‌ । स्वतन्त्रो हि भगवा- 
न्वेदः। न हि भवति स भयोज्योनुयोज्यो वा कस्यचित्कदा- 
चिदपि। स यद्ददति तदेव प्रमाणम्‌ । तदेव सत्यम्‌ । अथवा 
एच्छ्यतां नाम कामम्‌ । उच्यते । असामर्थ्ये हि तस्य द्यभ्वा- 
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-झुभ्वायधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (१३१) 


दिधारणे । अणुहि जीवः बृहती च द्ौश्चवादिश्य । न ह्यणु- 
'जीचोनणूनां दिबादीनामायतनं भवितुमईति। आश्रितापेक्षया- 
'अयेण बहता भाव्यम्‌ । आश्रयत्वेनाभिमन्यमानो जीवो नास्ति 
बृहन । नन्वणुरप्यनणूनां पदार्थानामायतनं भवत्येव । किमुदा- 
इरणम्‌ ? अण्वेव कीलकं बृहस्छुम्भकार नक्रस्यायतमम्‌ । अण्व्या - 
सपि नावि बृहत्यमाणकानि काष्ठलोहादीनि पदार्थजातानि 
निधीयन्ते तेन तेपामायतनं भवत्ये सा नोः । अल्पमानमपि 
साइकिल सार्धत्रिहर्तपरिमाणं पुरूष पुरुपद्वयं वा बहति । एवं 
-चाशुरपि जीवो बृहतामपि पदार्थानामायतनं भवितुमईत्ये्र । 
नाइति ॥ इतः ? सामर्थ्याभावात्‌ । अतिवस्तु हि नियतं साम 
थ्यम्‌ । विशालोपि कदलोहक्षदण्शो न भारवाहाय भवति । 
भवति चारपोपि वंशरण्डो भारतरहनसाधनम्‌ । अल्पीयस्यपि 
मृद्धटे सलिलं पाप्नोति सलीलमालम्बर्न न परं महत्यपि कम्वळे 
कार्पासे वा सक्ष्मसूत्रोतपटपुटे । एवं च यत्राणुन्यपि द्रव्ये विद्यते 
सामथ्ये तद्गवत्येवायतनं स्वापेक्षया महतोपि द्रव्यस्य । यत्र च 
सामथ्योभावो न शक्रो.ते तत्सरपि महद्धारयितुमल्पमपि वस्नु। 
अणुरेव वा स्याज्जीवो विभुरेव बा, न तेन कर्चिदरथः । अणी- 
यानपि परमात्मा बृहतोमपि बसुन्भररां बुहन्तपपि सागरं भारा- 
` रयमपि हिमाळयमश्रमं स्तर स्मिन्धारयत्येव | कि च “तं त्वा प्रपचे 
ते त्या पविशामि सुः सतपूरुषः सर्वात्मा स्तनुः सह यन्मे- 
स्ति तेन॥” (अथ०५।६।१ १) इत्यनेन जीवस्यापि जियुत्डे प्रति- 
'पादितमेब तथापि न जोत्रो दयुभ्त्राायतनम्‌ । सामर्थ्याभावा~- 
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(१३२) चेदान्तदशंने [अ०१०पा०२अ०१रू०४ 


देव । मन्नु जीवोहत्येव जगदायतन भवितुम्‌ । तथा हि वेदे, 
१८अनडवान्दाधार पृथिवीशुतदामनइवान्दाघारोवन्तरिक्षय । 
अनड्वान्दाधार प्रदिश! पडुवीरनडवान्विशव युवनमा घिवेश।।'” 
(अथ०४।११।१) इत्यनेन मन्त्रेण स्पष्ठमेवाङुङहो धुम्वा- 
द्यायतरत्वम्‌ । अनः शकटं वहतीत्यनड्वान्‌ । स च भाणं- 
भृदेवेति । सत्यं तथापि न समीचीनम्‌ । ` न ह्यत्र हृपभरुय 
वर्णनम्‌। अत्रान्यदेव हि शकटमन्य एव तस्योढा । तथाहि, 
ऋगवेदे शकटस्वरूपनिरूपणमिदं द्रष्ठव्यम- “मनो अस्या 
अन आसीद्‌ घोराप्तीदुत च्छदिः। शुक्तावनडवाहावास्तां 
"यदयात्सूर्या ग्रहम्‌ ।” “ऋसामाभ्यामभिहतौ गावी ..ते 
सामनावितः । श्रोत्रं ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थाइच- 
राचरः।।” ““शुची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहतः। अनो 


(१) अनड्वान्विश्रशकटनिवॉढा परमात्मा परथिवी भूलोकं याँ गुलोक- 
सुरु व्ृहदन्तरिक्ष षड़वींमेहतीः प्रदिशरच दाधार धारयति विव सकल. 
भुवन चाविवेशाविष्ट आविशति च । 

(२) अस्या सूर्येतनामिकाया: परमात्मनः शक्तमन एव रथ आसीदा- 
स्ति। तस्या मनोरूपस्य रथस्य द्योुलोकरछदिरुपरिपिघानमासीत । शुक्रौ 
दीप्तिमन्तो सूर्याचन्द्रमसावनडवाहौ रथस्य वाइकावास्ताम्‌ । यदा सूर्या सा 
परमास्मशक्तिगृहमयात्‌ सष्टिरपं ग्रह निर्माथ यदा तत्प्राविशदित्यर्थ: ॥१०॥. 

(२) ते तव ऋवसामाभ्यामुक्सामे गावो बलीवर्दावमिहितौ कथितौ 
इतो गच्छत; । तौ च सामनो समानमनसौ । श्रोत्रे श्रोत्रे तस्य शकटस्यं 

` चक्रे आस्ताम्‌ । दिवि दिव्यलोके हृदयप्रदेशे धा चराचरो गमनागमनंसाधः 
. नभूतः पन्था आसीत्‌ ॥१२॥ NR 

(४). यात्या गच्छन्त्याः सर्वै व्याप्नुवत्य कटस्य शुची पवित्रे 

चक्र श्रोत्ररूपे । व्यानो वय तिल तक hb 
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चुभ्वाथधिकरणम ] बेदिकभाष्यम (१३३) 


मनस्मयं छूर्यारोहत्मययती पतिस्‌ ॥? (ऋ०१०।८५।१०-१२) 
इस्येतद्धि विश्वशकटस। एतारशस्य विश्वरथस्य वहनादेव स 
परपात्मेवानड्वान्नान्यों हपभादि।। न हि शब्दमात्रं दृष्ट्रा व्या- 
भोह ऊहनीयः । अन्यत्खळु शब्दानां मरृत्तिनिमितमन्यञ्च व्यु- 
. त्पत्तिनिमित्तमिति ॥।१।३।४॥ 

अन्यमपि हेतुमुपन्यस्यति जीवस्य तत्त्वं वारयितुम-- 


भेदव्यपदेशात्‌ ॥१।३।५॥ 
भेदोत्र बिद्लने विशरणं वा । न तु जीवात्मपरमात्मनोः 
पार्थक्येन विवरणम्‌ । विदलनं विनाशो विशरणं च । विनाशस्तु 
शरीराच्छरीरान्तरअवेशः ।, गमनागमने झुर्वाणोस्थिरत्वान्न 
- भबति जीवः कस्याप्यायतनम्‌ । नन्वस्थिर एब स्वाहु्यग्रभागो 
भवत्येवास्थिरस्यैत्र भ्रमतः्चक्रस्यायतनमिति । सत्यम्‌ । अस्थिः 
रता च नेह कम्पनरूपा । शरीराच्छरीरान्तरभवेक्षरूपेव से त्यधु- 
जैवाबूबुधाम । एवंविधस्य भेदस्य व्यपदेशस्तु '“अभि त्वा 
पालकं हृदये स्थापयितारं भक्त गण प्रयती गच्छन्ती सा सुर्या भगवच्छक्ति- 2 | 
मुनस्म॒यं मनोमयमनो रथमारोहत्‌ ॥ जीवानां मनोरूपं रथमारुह्य सा सूर्या 
परमात्मनः काचन शक्तिथेदा स्वपालकं हृदयेन स्वधारकं भक्तगण प्रति 
गच्छति भक्तेषु जगत्सु च यदां स व्याप्नोति तदा तस्य शकटस्य मन्त्रोक्ता 
अवयवा आसन्नितिभाव. ॥१२॥ 2 
(१) रज्ज्वा गामुक्षणमुक्षाणं चेव जरिमा वार्धक्यं स्वा त्वामभि आहित 
अबध्नात्‌ । यो म््युर्जायमानं सन्तमेव त्वा त्वां ` सुपाशया महाज़ालेन 
अभ्यघत्ताबध्तात्‌ । ते तव तं म््युपाश सत्यस्य हस्ताभ्यां, त्वया सेवितं 
सः्यं द्वारीकृत्मेत्यर्थः, वृहस्पतिबृहतां पतिः परमात्मा उदसुश्वन्मोचयति । 
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(१३४) ` चेदान्तद्दाने [अ०१पा०३अधि०१स्‌०६ 


जरिमाहित गामुक्षणमिव रज्ज्वा । यस्त्वा मृत्युरभ्यधत्त जाय- 
' मानं सुपाशया। तं ते सत्यस्य इस्ताभ्याशुदश्चश्चद्कृहस्पतिः !! 
(अथ०३।११।८) “जराये त्वा परिददामि जराये नि `धुवासि 
त्वा” (अथ०२।११।७) “शतं जीवः शरदो वर्धमानः शर्त 
हेमन्ताञ्छतश्टु बसन्तान्‌ ।” (अथ०३।११।४) “जरा शृत्यवे 
परि नो ददातु” (अथ०१२।३।५५) “योस्मान्द्ेष्टि यं च वयं 
दविप्मस्तं वो जम्भे दध्मः” (अथ०३।२७।१) इत्यादिषु मन्त्रेषु 
द्रव्य: ।। १।३।५॥ 
अन्तिमं हेतुमुपन्यस्यति-- 
्रकरणात्‌ ॥१।३।६॥ 
प्रकरणं हि यस्य कस्याप्यपेक्षया शब्दाथेनिर्णये सर्वोपरि 
निणोयकत्बं भजते । सेन्धवमानयेत्युक्ते करणा देव परिज्ञायते 
लवण मित्यश्व इति वानेयः । भकरणादेव परिज्ञायत एङ्रूपो 
गुणः स्चा दिरूपो वा । यत्र द्यभ्चादिसबैवस्त्वायतनत्वस्य बिचा- 
रस्तत्र ब्रह्मेव स्तुतं न जीत्रः | तथाहि, “सुप्रजाः सन्त्स 
उदारे न सर्षैद्‌ यो नाइनीयाइनडुहो विजानन!” (अथ०४। 
(१) नि धुवामि प्रापयामि । i 
(२, ३, ४) . निगदव्य़ाळ्याता: | 


(५) यो जनोनडुहो भगवतः स्वरूप विज/नन्‌ नाश्नाति जागतिकं विष- 
यमोग नानुभवति स सुप्रजाः शोभनप्रजादिमान्‌ सन्‌, आरे दूरे परमात्मन 
इति भावः, न सन्न गच्छति । अथवा उदारे 'इत्येकं पदम्‌ । उद्रे इत्यर्थः । 
सांहितिको दीः । जनन्या उदरे न पुनर्गच्छतीदाशयः । 
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द्युभ्वादाधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (१३५) 


११।३) इत्यस्मिन्मन्त्रेनडुज्ज्ञानवतो न पुनः संसरणाप- 

सरणं श्रयते । “यो वेदानडुहो दोहान्सप्ताह्मुपदस्वतः । प्रजां 
च लोक चाप्नोति तथा सप्तक्रवयो विदुः ॥” (अथ०४।११।९) 
इत्यस्मिन्मन्त्रेनडुहो विनाशाभाव॑ भावयति भगवती श्रुतिः। 
इदं सर्व न कथमपि हलवाहके ट्रषमे घटते। एवम्‌ “उक्षा स 
द्यावापृथिवी विभति’? (ऋण०१०।३१॥८) इत्यपि ज्ञेयम्‌। अतः 
प्रकरणाद्वगभ्यते नात्र प्राणभृद्‌ घुभ्वाद्यायतनमिति ॥१।३।६॥ 

उपोद्गळकं हेतुम्मुपन्यस्य समापयत्यधिकरणम्‌-- 


स्थित्यदनाभ्यां च ॥१॥३।७॥ 

स्थिती रक्षणम्‌ । अदनं भक्षणं विनाशनं मलय इतियावत्‌। 
न हि परं ब्रह्म केवळ द्यभ्वादीनामनारतमनार्तमायतनमपि तु 
तेषां रक्षणप्रल्यात्रपि विदधाति । तथाहि, “प्राची दिगश्निर- 
धिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः ।” (अथऽ३।२७।१) इत्य- 
स्मिन्मन्त्रे जगतो र्षितृत्वं ब्रह्मण्येव प्रत्यपद्यत । “नमोऽग्रेबधाय 
च द्रेबधाय च नमो इन्त्रे च हनीयसे च” (शुव्य०१६।४०) 
(५) योनुपदस्वतो विनश्यतोनङ्ह परमास्मनः सप्त दोहान्दोहनपात्राणि 
चेद जानाति स प्रजा लोकं प्रारमेश्वरं चाप्नोति । सप्त ऋषयस्तथा विदुर्जा 
नन्ति | दोहनपात्रं दुग्धस्थापनपात्रम्‌ । यस्मिन्पात्रे दुग्धरूपं तत्त्व निधीयते 
तद्दोहनपात्रसुच्यते । परमात्मा कि दोग्धि कुतो दोग्धि कुत्र च दोग्धीती ` 
विचारणीयम्‌ । भौमेषु भोगेषु पारमेखरा: पुत्रा अस्तं गताः । तेभ्य एव 
तान्‌ स दोग्धि समाकृष्य बहिनिस्सारयति । निस्सायं च ततस्तान्यत्र 
स्थापयति तानि विवेकरमदमोपरतितितिक्षाश्रद्वासमाधानेध्याछ्यानि सप्त 
पात्राणि सन्ति । सप्त क्रषयइच पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि मनो बुद्धिरचेति'। 
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(९३६) - घेदान्तदक्षने [अ०१पा०३अधि०१यख््‌८८ 


इत्यादी जगत्मळयकतृत्वमपि तस्मिन्नेव ' समातिथपत । रक्षण- 
प्रलयक्रिययोरपि न शक्यत आनुमान मागभृद्वा कर्तृत्वेन निदे 
ष्टुमू । परं ब्रह्म तु निविवादं तयोः क्रिययोः कत्रिति तदेव 
जगदायतमम्‌ । कि च धुभ्पादिशब्देन विश्वपेव विश्व विवश्षि- 
तम्‌ । विश्वान्तःपातिनावेबामुमानप्राणभ्ृती । एवं च तयोरे- 
वाधारत्वमाध्रेयत्वं च विरुद्धम्‌ । न हि स्वस्य स्वभाधारो भवति ! 
एवं च सुतरां सिदध घभ्बा्यायतमं ब्रह्मैवेति ॥१।३।७॥। इति 
दयुभ्वाधधिकरणम्‌ ॥१॥ 
(अथ भूमाधिकरणम्‌ ॥२॥ ) 
ब्रह्मणः परिमाणम्रभिमतं समर्थयते 


भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥१।३।८॥ | 

_ अन्यत्र भूमा बहुत्दरूपार्थ सिद्धः । अत्र तु वैषुल्याथेकः । 
ब्रह्मापरपर्यायः स परमात्मा भूमा विएुलो विश्युपरिमाणोवग- 
न्तव्य |. मतिरजः्कणमणीयस्तया प्रतिगिरं भहीयस्तया च स : 
व्याप्यावतिष्ठत इत्यर्थः । अत्र हेतुः सथ्मसादादिति । “क॑ झुब- 
नानामभिश्रीः”' इत्या दिवेदवचोभिरानन्दस्वरूपता तस्यैव सिद्धा 
नान्यस्य। तत्प्रसादादेवान्ये जीवाः पसादवन्तो भवन्ति | यदि 
स भूमा नस्यात्सवत्र तस्य व्याप्तिन स्यात्‌ । व्याप्त्याभावाद्यौग- 
पथेन प्रसादमभिलूषतो जीवान्‌ स प्रसादयितुमसमर्थ एव स्यात्‌। 
सम्पसादयतीति सम्मसाद इति तस्य व्युत्पत्तिः । अपरमाह 
हेतुम्‌ । अध्युपदेशादिति । अधिक उपदेशोध्युपदेशस्तस्मात्‌ । 
अध्युपदेशो हि वेदोपदेशः । वेदोपदेशोपि तथाविध एव । 
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सूमाधिकरणम्‌] घेदिकमाब्यम्‌ (१३५) 


तथाहि, ''अग्निदेवेषु संबसुः स विक्षु यज्ञियास्वा। स गुदा 
काव्या गुरु बिश्व भूमेव पुष्यति देवो देवेषु यज्ञियो नभन्ता- 
मन्यके समे ।।” (ऋ०८।३९।७) इति | अस्यार्थः, अग्निः प्रका- 
शस्वरूपः परमात्मा देवेषु सत्पुरुषेषु संबुनिवासशील! | यज्ञि- 
यासूत्कृ्ठकर्मयोग्यताबतीछु पुसंस्कारसम्पत्नासु विक्षु अजाय 
चा आ समन्तात संवसुः। स॒भूमाग्निः व्यापक; परमात्मा 
काव्या काव्यानि स्तुतिवचांसि श्रत्वेतिशेषः, शुदा मोदेन पुरु 
महद्विइवं जगत्‌ पुष्यति पुष्णाति । देवे मध्ये यज्ञियः सत्कम- 
प्रसाद्मः स देवः । तत्मसादादन्यके परे शत्रवः समे सर्वे नभन्तां 
हिंस्यन्ताम्‌ । णभ हिंसायाम्‌ । भूम सदेव तरह परमानन्दम- 
'दानेन जगत्पुष्णातीतिवेदबचनेनोपदिश्यते ॥१।३।८॥ 


तत्रेवापरं हेतुमाह--- 


_ घर्मोपपत्तेश्च ॥१।३।९॥ 

धर्मस्योपपत्तिधमॉपपत्तिः । चः समुच्चये । “अकामो धीरः 
अमृतः स्वयम्भू: (अथ० १०।८।४४) “यस्मिन्नोताः भजा इमाः? 
(अथ०१०।८।३७-३८) “प्रजापतिइचरति गर्भ अन्तरजाय- 
मानः” (अथ०१०।८।१३) “रूपंरूप प्रतिरूपो बभूव'' (ऋ° 
६।४७।१८) इत्यादिषु मन्त्रेषु समाम्नाता अमृतस्वाकामत्वधी - 
रत्वस््रयरभूत्वसर्वगर्भचरणशीळत्वसवरूपभवनत्वादयो धर्मा अपि . 
-तदानीमेवोपपद्येरन्यदि स्यात्तद्वझ् भूमेति ॥ १ । ३। ९ ॥ इति- 
'भूमाधिकरणम्‌ ॥२॥ . 
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(१३८) वेदान्तदर्शने [अ०१पा०३अघि?३२०१० 


(अथाक्षराधिकरणम्‌ ॥३॥) 
ब्रह्मणोविनाशिलगुपपादयितुमाह-- 

अप्षरमम्बरान्तपृतेः ॥१।३।१०॥ 

__ तह्ह्माक्षरमविनाशीति। जन्य हि सकलं महाकालकबलितं 
भवति । यदि ब्रह्मापि क्षरमेव स्यादकिश्वित्तरमेव तत्स्यात्‌ । 
“स दाधार पृथिवीम” इत्यादिश्रुतिश्रुतं सवेधारकत्वादि 
निराधारमेद स्यात्‌ । तस्याक्षरत्वे हेतुमाह-अम्बरान्तश्रतेरिति । 
'अम्बरमन्तो येषां तेस्वरान्ताः क्षित्यवनलानिलाकाशाः सर्व 
एव पाञ्चमीतिका; पदार्थाः । तेषां धृतेधीरणात्‌ । यदि तदक्षरं 
न स्यान्न स्यास्समेपां क्षराणामक्षराणां च धारकम्‌ । न ह्यन्धो- 
न्धे सुपन्थानं नयति ! “ऋचोक्षरे परमे व्योमन्‌” इत्यादावप्य- 
क्षरमेव परं ब्रह्मेति ।।१।३।१०॥ | 

अम्बरान्तधृति वेद्युखेन प्रतिपादयितुमाह-- 

सा च प्रशासनात्‌ ॥१३॥११॥ 

. कुतोवगम्यतेम्बरान्तधतित्रे्मणा सम्पाद्यत इति? प्रशा- 
सनात्‌ । प्रकृष्टं शासनं प्रशासनम्‌। अप्रतिहतानुद्यासनमित्यर्थः । 
. बह्मास्वरान्तान्निखिलान्पदार्थाव्झास्ति स्वाबुशासने स्थापयती- 
त्येताइश प्शासनशुपलभ्यते । तथा हि, “यस्य विश्व उपा- 
सते प्रशिष यस्य देवाः” (ऋ०१०।१२१।२) “य ईशे अस्य 
द्विपदश्चतुष्पदः” (६०१०1१२१1४) “युव तासां दिव्यस्य 
मशासने बिशां क्षयथो अम्ृतस्य मज्मना” (ऋ०१।११२।३) | 
विद्ध अस्य प्रशासनम्‌”” (ऋ०८।७२।१) “पयां देवा अनु- 
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अक्षराधिकरणम्‌ |  वैदिकभाष्यम्‌ (१३९) 


तिष्ठन्ति यस्या नास्ति विराधनम्‌ । तयेन्द्रो इन्तु इत्रहा वज्रणः 
त्रिषन्धिना ॥! (अथ°०११।१०।२७) “तस्येमे सबै यातव उप 
प्रशिषमासते ” (अथ०१३।४।२७) “तस्याम्‌ सर्वा नक्षत्रा 
बशे चन्द्रमसा सह।” (अथ०१३।४।२८) इत्यादिमिद्छश्रत- 
` श्रौतप्रबाहेः सवेषु जागतिकेषु वस्तुषु परमात्मनोपतिहतानुशा- 
, सनं प्रवर्तत इति स्पष्टम्‌ । तद्रझ सबै प्रशास्ति । धृतिमन्तरेण 
च प्रशासनस्यासंभतराचतत्राम्बरान्तश्वतिः सुतरां स्वयमेव सिध्यति 
॥१।३।११॥ 

चरभं ेतुशुपन्यस्यति-- 
अन्यभावव्यावृत्तशच ॥२३।१२॥ 
अन्येषां भावोन्यभावः । तस्य व्याटृत्तिनिराकरणम्‌ ।: 
तस्याः । अक्षरशब्दवाच्यत्व॑ं वणेस्यापि जीवस्यापि मङ्कतेरपि। 
. “अक्षरेण भिमते सप्त वाणी?” (ऋ०१।१६४।२४) इत्यत्र वर्ण- 
वाचकत्वमक्षरस्य । “उपसः पूर्वा अध यद्व्यूपुमहद्रि जज्ञे अक्षरं 
पदे गोः। ” (ऋ०३।०५।१) इत्यत्र, जीववाचकोक्षर शब्दः । 
पूर्वाः माचीना उपसः यद्‌ यदा व्युषुर्व्यपगता भवन्ति अध 
अथ-यदा च पुनः सर्गारम्भो भवति तंदा गोः पृथिव्याः पदेः 
स्थाने महदक्षरं जीवो विजज्ञे प्रादुभवती त्यस्या ऋचोर्थः । “गर्भ 
मातुः पितुष्पिता विदिद्यतानो अक्षरे” (ऋ०६।१६।३५) इत्य- 
आक्षरशब्दः प्रकृतिवाचकः | मातुः `पृथिव्या अक्षरे गर्भ इतिः 
वर्णनात्पृथिव्याः प्राकृतत्वात्तद्भ्मोपि प्राकृत एव । प्राकृतो न. 
(१) द्यौवेः पिता पृथिवी माता (ऋ०१॥१ ९१।६) इति मन्त्र द्रव्य: । 
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(१४०) वेदान्तद्शने [अ०१पा०३अधि०४स्‌ू०१३ 


प्रकृतितो मिद्यते । प्रकृतिभूतस्य गभस्येव विशेषणमक्षर इति । 
एवं च सर्वेषां `वर्णजीवाचितां भावस्य सर्वस्य व्यावतेनादक्षर- 
शब्दवाच्यत्वं ब्रह्मण एव । नन्वस्य विश्लेषणस्य कावश्यकता- 
'पतिता ? आपतितेत्रावश्यक्ता। “चो अक्षरे परमे व्योमन? 
त्युक्तम्‌ । तत्राक्षरशब्दस्य त्रह्मयाचकत्वं स्थिरीकर्तृमेषोशेषः 
प्रयत्नः । यदि न तत्र विवादस्तहि मास्स्वेष प्रयासोपि । 
'सूत्रार्थसतु तदेत्यप्‌-अन्येषा भावानां व्याहत्तिरनिराकृतिद्रपक्षे- 
' पणे विनाशो भवति नातस्तेक्षराः । ब्रह्मणस्तु व्याहत्तेरभावाद- 
क्षरत्वमिति ॥१।३।१२॥ इत्यक्षराधिकरणम्‌ ॥३॥ 

( अथेक्षतिकर्पाधिकरणम्‌ ॥४॥ ) 

सिंहावलोकन करोति-- 


दक्षतिकर्मव्यपदे शात्सः ॥१३।१३॥ 
अतो ब्रह्मजिज्ञासेति हि प्रथमेन सूत्रेण प्रतिश्रतम्‌ । 
अद्यावधि तछ्क्षणं तत्स्वर्पं तद्व्यवहारं तद्धभ॑ चोपादिक्षद्व्थ- 
चीचरचाचायः । इदानीमनुयुङ्के पूर्वपक्षी कथ रेव जिज्ञास्यं 
नान्यक्तिश्चिदिति ? ब्रह्मजिङ्गासेत्यत्र जिज्ञासा हि विचार इति 
'पूर्वमेवावोचाम । तत्र पूवपक्षिगोयमाशयः-बहवः सन्त्यपरेपि 


नि 0 क क 


(१) नथु “ओउम्‌ कतो स्मर” (झु०्य०४०।) इत्यत्रोमित्यक्षरोपा 
सना श्रयते । ओझ्ाररच वणसमूह एव । कभ तहिं वर्णस्याक्षरपरमात्मवाच- 
क्ष्व अतिषिध्यत इति चेच्छृणु। यरचोपासनीय ओमिति न स वर्णसमूहः 
किन्तु वर्णसमूहेन यथाकथशिद्वोध्यश्व । न ह्यकारोकारमकारादिसान्समूहः केना- 


“प्युपासकेनोपास्यते । यमथमय समूह उपलक्षयति तमेव परमात्मानमुपासते 
'सततमुपाठका इति । सु 
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इक्षतिकर्माधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (१४१) 


परामर्शाहीः पदार्थाः कथं तर्हिं परमात्मन्येव पक्षपात; ? कर्थं 
न शुशक्षुभिर्जीवबिचार एवाचरणीयः ? कर्थ न वाचिञ्चिन्त- 
नीया ? चिदचिदी$वरेष्व चिद्धि परत्यक्षतमा ? भत्यक्षतरा हि चित्‌ । 
अप्रस्यक्षतमो हीशवरः। पत्यक्षतरं प्रत्यक्षतमं च वस्तु बिहाया- 
प्रत्यक्षतमे पुरुषोत्तमे जिज्ञासायाः को हि महानवसरः ? चिदचि- 
तोर्ज्ञानं मोक्षपरिपन्थित्वेनाभिमतं चेत्तथापि न क्षतिः । परिपन्थि- 
स्वरूपानुसन्धानेनापि स्यादेवाज्ञानग्रन्थिनिभेत्सनम्‌ । उच्यते । 
अचिद्विचारेण केवलं भो तिकविज्ञानसम्पत्तिः सिध्येन्नान्यत्कि- 
श्वित्‌ । तया च सम्पदा न जीवः कल्याणपदे पदमर्पयितुमपि 
शक्नोति । यद्धि विचाये ताद्रूप्यमेव चित्तस्य | अचितर्चिन्तने- 
नाचिस्वश्ुपचिन्वञ्चित्तं न कमपि महिमानमश्चुवीत । चितद्चि- 
न्तने तु परमेशवरचिन्तनान्वगेवेति सर्व एवानु विनः । एवं च 
परिशेषाह्ह्मचिन्तनमेच कतेव्यभित्यायातम्‌ । कि च नापरोक्षः 
परमात्मेति विपश्चितां प्राचामर्वाचां च वाग्व्यवहारः । अप्राप्त 
मेव पराप्तुं मापयितुं च दयांद्रचेतसां परममहसां विदुषामायासः। 
परमात्मदशनेनैवादशनतां मजते भवपुनर्भवभाव इति तेषां- ` 
मनुभूतिरहस्यम्‌ । अत्रेव वेदानामपि तात्पर्यमिति विश्दयितु 
सत्रमिदम्‌ । ईक्षतिर्दशनम्‌ । दशनं तु ज्ञानमेव न चमेचध्नुपाव- 
लोकनम्‌ । ईक्षतेः कर्मेक्षतिकयै । तत्वेन व्यपदेश ईश्षतिकम- 
व्यपदेशस्तस्मात्‌ । उपासकानां तस्मिन्‌ः परमात्मन्येव दशनकमे- 
ताव्यवहारः। सम्यद््रष्ठारो हि तमेव पश्यन्ति । तदद्रष्टारश्च 
` तमेव दिदृक्षन्ते । पूैजाञ्च तमेवाद्राशषुरभाशषुरुच श्रयो निभ्श्रे- 
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(१४२) वेदान्तदशने [अ०१पा०३अधि०५स०१४ 


यसं च। तथा हि श्रतयः, '“धीरासः पदं कवयो नयन्ति नाना 
हृदा रक्षमाणा अजुर्यम्‌ । सिषासन्तः पर्यपश्यम्त सिन्धुमावि- 
रेभ्यो अभवत्सूयो नन्‌ ॥” (ऋ०१।१४६।४) `“ तस्मिन्‌ हिर- 
ण्यये कोरे शरे जिप्रतिष्ठिते । तस्मिन्यब्रक्षमात्मन्वत्तद्रे त्रहा- 
बिदो विहु॥॥” (अथ०१०।२।३२) “उद्वयं तमसस्परि स्वः 
पश्यन्त उत्तरम्‌। देवं देवत्रा सूथमगन्म ज्योतिरुत्तमम्र ॥” 
(श-य०२०।२१) “उद्वयं तमसस्परि रोहन्तो नाकमुत्तमम्‌ । 
देवं देवत्रा स्रुयेमगन्म ज्योतिर्तम्‌ ॥” (अथ०७।५८।७) 
इत्यादिषु सवत्रेव परमात्मन्येवेक्षतिकर्मव्यपदेश; | अतः स एव 


जिज्ञास्यो नान्यः ॥१।३।१ १॥ इतीक्षतिकर्माधिकरणम्‌ ॥४॥ 
(अथ दददराधिकरणम्‌ ॥५॥) 


“भूमा सम्मसादाद्‌०” इत्यादिना परमात्मनो विश्वम्‌ 


(१) धीरासो धीरा धीमन्तः कवयः कान्तदशिंनः सवंज्ञा वा नाना 
नानिति न प्राणिति भगबद्विरोधिषु पदार्थेषु था सा नान्‌ तया नाना पर- 
माध्मलीमया हृदा बुद्ध्या रक्षणा रक्ष्यमाणाः सिन्धु स्यन्दमानं भक्तिजले 
सिषासन्त: संभक्तुमिच्छन्तो जीवान्‌ सांसारिकान्‌ पयपद्यन्त परितोपश्यन्‌ 
'पश्यन्ति ततः परे तानजुयेमविनाशि पदं नयन्ति प्रापयन्ति । एभ्यस्तेभ्य 
त्यथः, नन्‌ नृभ्यः सूर्य: सर्वश्रसरणशीलः सलील: परमात्मा आविरभवत्‌ 
आविभवतीति भाव: । ह 

(२) अरे अरत्रयसंयुक्ते श्रिप्रतिष्ठिते त्रिपु अनन्यभक्तिः परमात्मविज्ञानं 
'परमात्मविपथकं च कमत्येतेषु त्रिषु प्रतिष्ठिते हिरण्यये हिरण्मये परमसुन्दरे 
बहुमूल्ये कोशे शरीरे आत्मन्वत्‌ आत्मवान्‌ ययक्ष यो पक्ष: पूजनीय: पर- 
मात्मा तिष्ठति ब्रह्मविदो ब्रह्मज्ञानिनस्तमेव ब्रह्म विदुः । मनोवच:कर्माणीति 
चयोराः । एभिरेव शरीरतद्वयवद्दारयो; स्थितिः 
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दद्दराधिकरणम्‌ ] येदिकभाष्यम्‌ (१४३) 


“अक्षरमम्वरान्त०7 इत्यादिना चाविनाशित्वे प्रतिपादितम- 
सहमान आह पूर्वपक्षी-- 
दहर उत्तरेभ्यः ॥१।१४॥ 

दहर इत्यस्पार्थकः शब्दः । निघण्टौ दृहरक इति काचित्कः 
पाठो दहेरक इत्यपि च। स परमात्मा दहरोल्यो हस्रो न तु 
विशुन वाक्षरः । हस्वो ह्यनक्षरो भवति । लोके त्यैव दर्शनात । 
. परमात्मनो दहरत्वे हेतुमाह-उत्तरेभ्य इति । उत्तरेभ्यो वक्ष्य- 
आणेभ्यो हेतुभ्यः ॥१।३।१४॥ 

उत्तरेभ्य इति प्रतिज्ञातान्हेतुनाह-- 


गतिशब्दाभ्यां तथा हि इष्टं लिङ्गं च ॥१३।१५॥ 

गतिश्च शब्दश्च तो, ताभ्याम्‌ । गतिशब्देन गमनाद्याः 
सत्री? क्रियाः समाद्रियन्ते । परमात्मनो गतिः श्रयते “स 
पयेगात्‌’? (शु»य०४०। ) “न्द्रो मंदाय गच्छति’ (ऋ० 
१।१६।८) इत्यादिषु वेदमन्त्रेषु | छोकेपि प्रसिद्धिः शरणाग- 
तानां दुःखं संजिहीधुः स समभ्युपैति । शब्दञ्च। ब्रह्मदहरत्वे 
सब्दप्रमाणमपि भवति। तथाहि “दा सुपर्णा सयुजा सखाया? 
इत्यनेन मन्त्रेण जीवब्रह्मणोः - सामानधिकरण्ये शब्दयते । 
यस्मिन्नथिकरणे जीवस्य निवेशस्तस्मिन्नेव परमात्मनोपि। 
परिष्वज्यमानो दाभ्यां दृक्षस्त्वणुरेव । तथाहि दृष्टमिति । लोकेपि 
ह$ भवत्यणुन्यधिकरणेल्प एव तिष्ठति न विश्वुरिति। लिङ्ग 
च गमकमपि परमात्मनो दहरत्वे यद्भवति तत्मदञ्चितं द्वा सुप- 
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(१४४) घेदान्तदशने [अ०१पा०३अधि०५स्०१६ 


णेत्यादिना । अन्यान्यपि लिङ्गानि नानतिभसिद्धानि । ततो 
दहरः परमात्मेति ॥१।३।१५॥ 
कि च, 


धृतेश्च महिम्नोस्यास्मिन्नुपलब्धेः ॥१।३।१६॥ 

धरतेधारणाच्चाप्यस्य परमात्मनो माहात्म्यस्यास्मिन्दहर 
एवोपछब्धेः । तथाहि बसुन्धरा नियतपरिमाणा सत्येव सवे 
धारयति। भूधरोपि सततमवगतपरिमाण एवं भ्रुवं धारयति । 
जीवोप्यल्पपरिमाण एव देई धारयति। एवं च धारणा- 
दपि स परमात्मा दहरो हस्व एब। हस्वेषि धारणादिकं तस्य 
माहात्म्यमुपलभ्यते ।।१।३।१६॥ 

कि च, 


प्रसिद्धरच ॥१।३।१७॥ 


“प्रजापतिश्चरति ग्भेऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते” 
(धुण्य०२१।१९) इति गभे चरणस्य बहुधा भवनस्य च प्रसि- 
द्ेदेहर एच स न च विभुः ॥१॥३॥१७॥ 

कि च, 

इतरपरामर्शात्स, इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥१।३।१८॥ 
इतरस्य प्रधानस्याज्ञानस्य वा परामर्शात्साहाय्ययाचनात्स 
परमात्मा दइर एव । न हि परमात्मा जगन्निमाणे शक्तो भवेन्न . 
भवेद्यदि भकृतिरचेतना कदे्वसंचारयित्री वाविद्या तस्मिन । 
ततः स दहर एव। सर्वान्‌ हेतून्‌ निराकरिष्यन्नाह-इति चेत्‌ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


3 


दहराधिकरणम्‌ ] वैदिकमाच्यम्‌ (१४५) 


नेति । कुतो न? असम्भवात्‌ । यदि परमात्मा विचन भवेत्त- 
दुक्तधर्माणाँ तस्मिन्नसंभव एव स्यात्‌ । “स दाधार पृथिवीं 
थाग्रुतेमास्‌?” इत्युक्तप्‌। न हि कडचनाश्‍्पो महतीमिमां घरा- 
भकल्पनीयप्रमाणां थां च धारयितुं शक्रोति। गतिशब्दाभ्यामिति 
यदुक्तं तदपि न। असम्भवादेव । “स पर्यगाढ्‌” इति हि 
पोक्तम । पर्ययणं च व्याप्तिः। विश्वुरेव सर्वै व्याप्तुं श्क्नोति 
नाणुः । “भुवनानि पश्यन्‌” इत्युक्तं सर्वेषां भरुवनानां दशनम- 
विभोरसस्भवः । यानायाने च वण्यमाने तस्य गौणे एव । 
धुख्ययोर्यानायानयोरसम्भवात्तस्मिन्‌। “प्रजापतिश्चरति गर्भ” 
इत्युक्तमजायमानस्यापि परमात्मनो बहुधा जायमानत्वं नाल्पे 
तस्मिन्‌ संभवति । महदारचयेमेतद्यदजायमानोपि नेकवैब 
किन्तु बहुधा विजायते | किं च तस्य गर्भे चरणं न लोकप्र- 
सिद्ध । गभ इत्यत्राधारद्योतिकया सप्षम्येवाधारळाभः स्याः 
यदि केवलमाधारविवक्षा स्यात्‌ । उच्यते चान्तरिति । गर्भ- 
न्तश्चरणमन्तर्यामित्वं तस्य प्रख्यापयति । तच्च विभावेव 
सम्भवति नाल्पे कथमपि । यदुक्तमितरपरापर्शादिति तदपि न 
युक्तस्‌ । इतरस्य परामश नाश्पस्य कार्य, बिभोरेव । न हि 
परमात्मा जगन्निर्माणे शक्तो भवेन्न भवेद्यदि प्रकृतिरचेतना | 
सहकारिणीत्युक्तिरसध्क्तिः । यदा स जगतस्तस्थु्चापीष्टे- 
ईशानो भवति यदा च सवे तस्य शरीरमेव भवति तदा को 
यवसरस्तस्याः मकृतेरभवनस्य ? न चाविद्या तत्र कतृत्वं 
संचारयति । सवर्थापरवान्हि परमात्मा । अकामो धीरः अगतः 
१० ' | 
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स्वयम्भूरिति वेदेनेव प्रतिपादितम्‌ । स्वयमात्मना जगद्धावयतीति 
स्वयम्भूः । सबैत्र सर्वेक्रियासंचारयितरि पितरि परमात्मनि 
क्रियां संचारयितुं कथं नामावित्रा पराकी प्रभवेत्‌ ? नातः स 
परमात्माल्पः ॥१३॥१८॥ | 

पुनराशडुते-- 
उत्तराञ्चेदाविशतस्वरूपस्तु ॥१।३॥१९॥ 

उत्तरादुत्तरणशब्दपाठादस्पत्व॑ चेत्‌, आविभूतस्वरूपः सः। 
अयमाशयः । “उद्‌ वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सूयेमगन्म ज्यो तिरत्तभम्‌ ॥ (ऋ०१।५०।१०) इत्य- 
स्मिन्मन्त्र उत्तरस्य ज्योतिष उत्तमस्य च ज्योतिषोधिगतिरुका । 
ज्ञायते चेतेन तारतम्यं परमात्मनः । यञ्चोत्तरः परमात्मा 
सोल्पो नोत्तम इति-चेदुच्यते, तदुत्तरं सृणु | आविभूतस्वरूप 
इति । आविभूतं स्वरूपं यस्य स आबिभूतस्वरूपः । परमात्मा 
सर्वदेवाविभूतस्वरूपत्वान्मायाच्छायाविरहितस्ाच्चोत्तत एव । 
पूर्वाधचे , श्रतश्चोत्तरशब्दो मोत्तमशब्दाद्धिय्ते । अत एव 
आथवेणा उभयत्रोत्तमशब्दमेवाधीयते । तथाहि “ उद्य 
तमसस्परि रोइन्तो नाकमुत्तमम्‌ । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म 
ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ” (अथ०७।५३।७) इति । अथवा तम- 
सोङ्ञानात्परि परस्तादज्ञानमतीत्येत्यर्थः, उत्तरमुत्कृष्ट ज्योति- 


~ NR NRT कही य 
(१) -वयसुपासकास्तमस अविद्यायाः पापाद्वा परि उपरि वर्षमानं पापा- 

* िरद्वितमुत्तरमुत्कृश्तरे ज्योतिः पश्यन्तो देवत्रा देवेषु देवं दिव्यं सूर्य 
अ्रकाशकमुत्तममुत्कृश्तम॑ ज्योतिरगन्म प्राप्रवाम । , 
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ज्ञाने पर्यन्तो वयं स्थ प्रकाशस्वरूपधुत्तमं देवं परमात्मानम- 
गन्म भाप्तवन्त इत्यर्थकरणात्तस्य अन्त्रस्य तारतम्यं सर्वथा समे 
परमेश्वरे मा वि भात्‌ । अस्य मन्त्रस्योत्तरापपाडो वाजसने- 
यिनां तैचिरीयाणाँ चेह्दाः-'।उ&यं तमसस्परि स्वः पश्यम्त 
उत्तरम्‌” (शुण्य०२०२१; ते०४।१।७।४) इति । सूत्रान्ते तु- 
वेषम्यशमनाथः ॥१।३।१९॥ 
इतरपरामर्चादितिस्ूत्रोक्ते परामश परामृशति-- 

अन्याथरच परामर्शः ॥१।३।२०॥ 

“धमति सं पत्रैः” इत्यादी य इतरपरामशः श्रयते स 
` चान्यार्थः । अन्येल्पज्ञानिनोज्ञानिनो वा। कथं केन च साधनेन 
परमात्मा जगदिदमागमयतीति जिज्ञासूनामज्ञानिनां सन्तोषाय 
साधनपरामशः । यद्यद्धि साधनं सबै तस्य तच्छरीरम्‌। शरीर- 
झरीरिणोश्चाभेद इति समेनैव सर्व सन्तबुते परमात्मा ॥१।३।२०॥ 

पुनरपि कुचोद्यं चोदयति-- | 
अप्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥१।३।२२॥ 

नलु गतिशब्दाभ्यां तथेत्यादिसरत्रे -गतिशञब्दाभ्यामल्पत्वं 
परमात्मनः समर्थितमिति चेत्‌ , तद्‌ उक्तम्‌। तस्योत्तरम्‌ “इत- 
रपरामर्शात्स इति चेन्नासम्भवात्‌” इतिततत्रेणोक्तं तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ 
॥१॥३॥२१॥ 

महोषध॑ महारोगिणे प्रयच्छति-- 
अनुकृतेस्तस्य च ॥१।३।२२॥ 

यत्र कचिब्रद्यस्पश्रुतिः स्यात्सा तस्य परमात्मनोलुऋतेव- 
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दितव्या । अयं भाव! । सूर्याग्निवाय्वादयः शब्दा लोकिकसूयें 
लौक्षिकाग्नौ छोकिकवाय्वादों चापि प्रयुक्ताः परमात्मनि चापि। 
“अग्न आ याहि” इत्यादौ यत्रागमनश्रवणेनांग्नेरल्पत्वं घतीयेत 
तत्र परमात्मनोनुकृतेरग्न्यादेबोध्यम्‌ । प्राधान्येन परमात्मुन 
एवोपासा शास्नसिद्धा। तथाप्यसमर्थाः परमात्ममतीकबुद्ध्याग्न्या- | 
दित्यादीनुपासीनास्तत्तदेवादीनामागति प्रार्थयन्ते । तत्र स्त्र 
परमात्मनस्तद्धमाणां चान्ुकृतिबॉध्येति भावः ॥१।३।२२॥ 

अत्रैव स्मृतिं ्माणयति-- 

स्मयते 

अपि च स्मयते ॥१।३।२३॥ 

स्पृतिरप्येताइद्येव । का सा? एषासौ “ुरुब्रेह्मा गुरु- 
विष्णुशुरुदेबो महेश्वर; । गुरः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्रीशुरवे 
नमः इत्यत्र युरो विष्ण्वादीनामनुकरतिबोंडव्या ।१।३।२३॥ 
इतिदहेराधिकरणमू ॥५॥ 

(अथ ग्रमिताधिकरणम्‌ ॥६॥) 

एनराक्षिपति-- 
शब्दादेव प्रमितः ॥१।३।२४॥ 

येषां दानां शब्दमाश्रित्य परमात्मनो बिश्व प्रतिपाद्यते 
तेषामेव वेदानां शब्दात्स परमात्मा प्रमितः प्रकर्षेण मितः । 
स च शब्दः  अत्यतिष्टदशाङ्गलम्‌”” (शु०य०३१।१५ अथ०१९। 


६।१,४४०१०।९०।१) इति । ज्ञायते चेतेन दशाब्गलपरिमाणः 
स परमात्मालप एवेति । न क टु 
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समाधत्ते-- 
हृययपेक्षया तु मनुष्याधिकारखात्‌ ॥१।३।२५॥ 
अप्रसितस्यापि ब्रह्मणो दशाइछमितिदशनेन दशाङ्गछपरि 
माणकल्पन न युक्तम्‌ । तद्धयायिभिइ्ृदयपदेश एव तद्धघायत 
इतिबिद्वत्मवाद! । स च प्रदेशोत्यल्पः । तत्परदेशास्पत्व॑ तत्र 
ध्येये ब्रह्मण्यपि प्रकल्पितम्‌ । एवं च हृद्पेक्षयेव दशाङ्गलपरि- 
माणत्वप्रतिपादन तस्य । कि च शब्दतस्तु तस्य दशाइलत्वमपि 
नं भतीयते । दशाङ्गले हृदयमतिक्रम्यातिष्ठदित्येव तस्यार्थः । 
यद्यदाक्रम्य तिष्ठति तत्तत्परिमाणमेव भवतीति न नियमः । 
अवमाक्रम्य स्थिता भूधरा न भूपरिभाणाः। मूषकमाक्रम्य स्थितो 
बिडालो न सूषकपरिभाणः। आक्रम्यपरिमाणेनाक्रान्तृपरिमाण- 
स्य न कोपि सम्बन्धः । न्योन्यमेव वाधिक्यमेव वा भवति 
परिमाणस्याक्रामकस्य । दृद्यपेक्षयेत्यत्र हेतुमाह मनुष्याधिकार- 
त्वादिति | हृदये तद्धयानस्थानं तथाविधं मनुष्याणामेब भवति । 
नान्येषाम्‌ । न हि खगा मृगा वा ब्रह्म ध्यायन्तो दृष्टा; । हृदयं 
तु स्यादेत्र तेषामपि । स्त्रामिनं चिन्तयन्तो दशयन्त एव तेने- 
कञः ।'न परं तेपां ब्रह्मणो ज्ञानम्‌ । शास्रानुग्राद्य हि तत्‌ । शास्र 
च मनुष्यैरेव गम्यम्‌ । विधिनिषेधप्रवर्तकानि शास्राणि मनुष्य- 
मधिकृत्येव प्रहत्तानि न देवादीन्नवा पशुपक्ष्यादीन्‌। न हि भृङ्गेण 
ब्राझमणमन्यं वा मनुष्य प्रती गौभ्रह्महत्यानरहत्यादिपरत्यवायेयुज्य 


ते) एवं च मनुष्यहदयपरिमाणापेक्षया तथो क्तिरिति॥१।३।२५॥ 
( अथप्रमिताधिकरणे तढुपर्यधिकरणम्‌ ॥ १॥ (६॥) 
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केवलमनुष्यस्याधिकारित्वं व्रहाध्यानेपहबुबतो वादराय- 
स्य मतमाह 


तदुपयेपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥१।३।२६॥ 
तेपाअपरि तहुपरि मनुष्योपरीत्यथः । भगवान्बादरायणो 
मनुष्योपयपि ब्रह्मध्यानाधिकारं स्वीकरोति । पूर्व यदुक्तं मलु- 
प्याधिकार एव ब्रह्मचिन्तने तन्न । मनुष्या तिरिक्ता अपि ब्रह्म- 
ध्यानेधिक्रियन्ते । कुतः ? संभवात्‌ । अत्रेदमवधेयम्‌ । इदमधि- 
करणमस्पष्टलिड्रकम्‌ । उपरिशब्दो भिन्नार्थे भयुक्तः । मनुष्यभिन्नाः 
खगमृगादयोपि देवादयोपि च । केत्र ग्राह्या इति न स्पष्टम्‌ । 
मनुष्याणाग्नुपरि तदधिकं किञ्चिदस्ति नास्ति वा ? यद्य- 
स्ति तस्त्रिमित्या दिविषयाबछोडनश्रमं जिहासुना बादरायणेन 
मनुष्यजन्मनः परमस्ति किश्चिदित्यभ्युपगम्येव भनुष्येतराधि- 
` कारो ब्रह्मध्याने समथ्यते । संभवादितिहेतूपन्यासेन नाभस्य 
बादरायणस्य दृहा भत्यभिज्ञा मनुष्येतराणां ब्रह्मधयानमवणा- 
नामस्तित्वे । तथापि परमौदायै मकटयितुमसी मनुष्येतरस्यापि 
यस्य कस्यापि संमाबितस्य ब्रह्मध्यानाधिकारं समर्शयते । 
अथवा मनुष्येतराणां देवानामपि ब्रह्मध्यानाधिकारो- 
स्त्येव । “यां मेथां देवगणाः पितरुचोपासते!) (शु०य ० ३२1१४) 
त्याम्नानात्‌। कथं तहि संभवादितिहेतोः सामञ्जस्यम्‌ ? 
मनुष्ययोनेरुपरि देवयो निस्तस्या अप्युपरि स्यात्काचन योनि- 
रिति. संभाव्य तद्धेतुमदर्शनम्‌ ।।१।३।२६।। | 
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तदुपर्येधिकरणम्‌ ] वदिकभाष्यम्‌ (१५२) 


नलु स्यान्नाम ब्रह्मध्यानेधिकारो मञुष्यभिन्नानां देवा- 
दीनाम्‌; कमणि सेषामधिकारो न वेत्याइ-- 


विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदेशनात ॥ 
१।३।२७॥। 


आह पतिपक्षी, भवतु नाम ब्रह्मध्यानाधिकारो निविरोधो 
निर्जराणामपि, कर्मणि तु बिरोधो बपेते। कीदृशो विरोधः ? 
टाः -किञ्चिदीप्सन्नेव कर्चित्किञ्चित्कर्मारभते। ईप्सितं च 
तदेहिकमाएुष्मिकं च भवति । इतो गतानांमेहिकं फलं न 
संभवति | आघ्चुष्मिकमपि न सँभवति। स्त्रगकामो यजेतेत्यादिना 
बिधिना स्वगे कामयमानाः कामिनो यजन्ते । स्वर्गतानां स्त्रर- 
बस्थितानां च स्वस्तु प्राप्त एव । किमिच्छतां तहिं तेषां कर्मसु 
पवृत्तिः स्यात्‌ ? स्वगेस्थिताः स्वर्गसिच्छन्तो यजन्तीत्येव विरोधः। 
इति चेन्न । नायं विरोधः। कुतः ? अनेकप्रतिपत्तेदर्शनात्‌ । 
अनेकेषां देवानां कमप्रतिपत्तेदशनात्‌ । न केवल स्वर्गायेव 
यज्ञन्ते लोकाः । अन्यार्थमपि । स्वर्गस्थानामपि शत्रवधादिका- 
मास्तु भवन्त्येव । अत एत्र यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः” (शु०य० 
३१।१६) “तां देवा; । असुरेभ्यो5न्तरायंस्तां स्वीकृत्याभावेव 
परिग्रहम सवहुतमजुद्दवुराहुतिहि देवानां स यामेवामूमनुष्डुमा 
जुहुबुर्तदेवैनां तद्देवाः स्व्यकुबत । तेऽसुरा आत्तवचसो हेऽछवो 
` हेऽळव इतिवदन्तः पराबभूवुः ॥'” (शत०३ १।२।२।२३) इत्या- 
दीनि वेदब्राझणवचनानि चारिताथ्येमनुभवन्ति ।।१।३।२७॥ 
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(१५२) | वेदान्तदशीते [अ०१पा०३अधि०दर०२८ 
बह्मध्याने कभणि च विरोधपवरूय शब्दविरोधं पादु- 

विभावयिषुमाह-- 

शब्द इति चेन्नातः प्रभवालत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ॥ 

| १।३।२८।। 


विरोध इत्यध्याहियते । शब्द इत्यनेन वेदों शह्यते । मा 
भूड़ह्मध्याने विरोधो मा वा भूकमणि । शब्दे तु विरोधो- 
स्त्येव । न ते शब्दरूपवेदाधिकारिणः | वेदग्रहणयोग्यताग्राप- 
कसंस्काराभावात्‌ । इति चेन्न । अतः प्रभवात्‌। अत एव देवेभ्य 
एव माकव्यमापन्न; शब्द! । यो यस्माज्जातः कथं स तमधिका- 
रात्मच्यावयेत्‌? कुतोदगम्यते शब्दों देवेभ्यो जात इति ? | 
अत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । अत्र पत्यक्षशब्दः श्रुति लक्षयति स्पूर्ति 
चाइुमानशब्दः । तेन पत्यक्षाबुमानाभ्यामित्यस्य श्रतिस्पृति- 
भ्यामित्यर्थः । भ्रतिश्व “अग्नेकेग्येदो वायो यजुर्वेदः मूर्यात्सा- 
मवेदः”” (शत०११।४।२।३) इति । स्मृतिश्च, “अनादिनिधना 
शषा वागुत्सप्रा स्वयम्थुवा । आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः 
प्रसृतयः |” (मनु०१।२१) इति। नन्वेवं श्रतिस्मृत्योिंरोधः । 
 अतिरन्यादेदेवेभ्यो वेदमबतारयति स्पृतिस्च स्वयम्भुवः । 
So ? इत्थम्‌ । स्वयम्भूशब्देनात्र परमात्मेवोक्तः । 
तथा चाम्नेतरश्वेद्‌ इत्यादिश्रतौ परमात्मनश्चोदनयैवाएन्या दिभ्यो 
बेदाबतार इति न कोपि दोषः। एवं ` “यज्ञेन वाचः पदवीयमा- 


(१) यज्ञेन पुण्यकमेणा वाचो वेदवाच: पदवीयं मागेम्‌ आयन्‌ प्राप्नुवन्‌ । 


~ 
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तढुपयधिकरणस्‌ ] वैदिकभाष्यम्‌ (१५३) 


अम्तामन्वविन्दलुषियु प्रविष्टाम? (ऋ०१०।७१।३) "यत्र धीरा 
मनसा वाचमक्रत? (ऋ०१०।७१।२) ““यथेभां वाचं कल्याणी- 
सावदानि जनेभ्यः” (शु०य०२६।२) इत्यादिष्वपि न विरोध; 
_॥१।२।२८॥ 
_ वेदानां नियत साथयति-- 
अत एव च नित्यत्वम्‌ ॥१।३।२९॥ 

नित्यशब्दोत्र नियतार्थकः। नित्यं भुडक्ते नित्यं स्पिती तिवत्‌। 
अत एव=्वेदरूपशब्दो देवेभ्यः मादुभूतस्तस्मादेव तस्य निय- 
तत्वम्‌ । “ सत्यमेव देवा अनृत मञनुष्याः” (झत० १।१।४३२।१७) 
“सत्यभिया देवा अनृतमिया मझुष्याः” (शत ) इत्यादिः 
बचने! सत्यगिरो हि गीर्शणाः । तेषां वयस्सु न स्यादनेयत्यम्‌। 
मात्राप्यनुस्वारोपि न शक्‍यते विपरिवतेयितुभ्‌ । याहगानुपूर्वी 
देवेगहीता ग्राहिता च वेदानां ताह्शैवाजुपूव्यां तेषु भाव्यम्‌ । 
अन्यथा वेदानां वेदत्वमेव प्रतिहन्येत । चिरकालसा हित्यमपि 
नित्यस्बस्‌ । नित्या थौनित्या पृथिवी नित्यमाक्ाशभितिबत्‌ । 
यदि देववचनरूपवेदवचनमनियतं स्यात्सत्यत्वं हि देवानामुपह- 


न ाओिं। 


तां वेदरूपां वाचमषिषु प्रविष्टां तत्त्वज्ञेषु महर्षिपु स्थितामन्वविन्दत्रलभन्त । 

तामाभत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि सं नवन्ते” इत्युत्तराधास्या 
मचः । अर्थस्तु -तां वेदवाचमाभत्याहृत्य पुरुत्रा पुरुष वहुषु सवु मञुध्येषु 
प्रहणसमर्थवागा दिन्द्रियवत्सु व्यदधुः स्थापयामास॒ः सर्वानघ्यापयामासुरित्यथः । 
सप्त रेभाः सप्त च्छन्दांसि गायत्र्यादीनि अभि सं नवन्ते सवत्र गच्छन्ति ॥ 


(१) यत्र यस्मिन्काले धीरा धीमन्तो वाचं वेदवाचमक्रत कतवन्तः॥ 
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" (१५४) वेदान्तददाने. [अ०१पा०३अधि०दर०२९ 


न्येत । मा भूत्तस्योपहननमिति नियतानुपूर्वीको भगवान्वेदः । 
नात्र ध्वंसापतियोगित्व॑ नित्यत्वम्‌ । महापलयस्वीकतणां मते 
कारणी भूताकाशस्य तदानीमभावात्कार्यभूतशब्दानामप्यभातः 
सुतरां सिध्येत्‌ । न च यत आगतो वेदशब्दस्तमेव परमात्मानं 
मळये प्रविशेत्तष्टिकाले च पुनस्तस्मात्स एव बहिरागच्छेदिति 
वाच्यम्‌ । ज्ञानरूपस्य परमास्मनो ज्ञानदारि्र्यमेव हि सम्पद्येत । 
न हि चत्वारो वेदाः परमात्मज्ञानस्य चरमां सीमां स्थापयन्ति। ` 
ततोप्यधिकेन ज्ञानेन परमात्मनि भाव्यम्‌ । अन्यथा न स्या- 
ज्ज्ञानानन्त्य तस्य । न चापोरुषेयत्वाद्वेदानां नित्यत्तमेवेति 
 वाच्यभ्‌ । अपोरुषेयस्वेनेतर वेदानां घामाण्यस्वीकारो नतु नित्य- 
सेनापि । किं च तदपौरुपेयत्त्रमपि शपथशतनिथेयम्‌ । शब्दो- 
पदेशाय मुखाद्रवयवा अपेक्ष्यन्ते । न हि सन्ति परमात्मनस्ते- 
वयचाः । किमपि लोकिकमलौकिकं वा शरीरमाधायोपदिशति 
वेदांश्चेदायात पोरुषेयत््रम्‌ । न च कर्तुरस्मरणाद्रेदानां नित्य- | 
' स्मिति वाच्यम्‌ । "ऋचः सामानि जङ्गिरे” “छन्दांसि जक्षिरे 
तस्माद्यजुस्तस्मादजायत” (शु०य०३१।७) “यस्माट्टचो अपा- 
क्षन्यजुयस्मादपाकषन । सामानि यस्य. लोमानि०?? (अथ० 
१०७२०) इत्यादिवेदवचोनिचयेनेव वेदकः परमात्मनः 
स्मरणात्‌ । एवं च नापि नित्यत्वेन नाप्यपोरुषेयत्वेन वेदानां 
मामाण्ये; किन्तु प्राक्तनविदत्समाजाड्ीकृतत्वेनाप्तत्वेन चेति 
बिज्ञेयम्‌ ।।१।३।२९॥ 
नियतत्वादेवाइत्तो विरोधं परिहरन्नाइ-- ` 
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तडुपर्षधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (१५५) 


समाननामरूपत्वाच्चाइत्तावप्यविरोधो दर्शनात्समृ- 
तेश्च ॥१।३।३०॥ 


नियताम्येव वेदाक्षराणि । तत आहत्तावपि पुनः पुनरु- 
चायमाणेष्वपि वेदेषु तत्र नामरूपसामान्यादविरोधो विरोधा- 
भाव; । अथं भावः । अग्निमीडे पुरो हितमिति चैत्रेणोच्चारितम्‌। 
अयमेव मन्त्रः पश्‍चात्तदानीमेब कालान्तरे वा मैत्रेणोच्ारितो- 
न्येरपि । यदि वेदानां नियतत्वं न स्यादन्येनान्यथोच्चा रितेन्येन 
चान्यथा व्यवस्था भज्येताव्यचस्था च प्रसज्येत । ततइच 
“इशानमस्य जगत” इत्यस्य स्थाने 'ईशानस्येमं जगतः” इतिः 
पाठे ब्रह्मणो जगत्परवश्वं प्राप्येत । नियते च पाठेद्य शताब्द्र- 
न्तेपि वा “अग्निमीडे पुरो हितम्‌” “ईशानमस्य जगतः” इत्ये- 
बोचायत । कि च “विद्या ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्या ते 
धाम विश्वता पुरुत्रा” इत्यस्य विद्या ते ते विद्न । विद्या ते । 
ते अग्ने त्रेधा । त्रेधाण्ने ते । ते अग्ने । अग्ने त्रेधा । त्रेधा 
याणि विद्या ते। ते विद्य त्रयाणि त्रेधा । त्रेधा त्रयाणि । 
अयाणि विद्य। विद्या ते । ते धाम विश्रता पुरुत्रा । पुरुत्रा' 
विशता धाम ते। ते धाम। धाम विश्वत । विशृता पुरुत्रा । 
विभ्रतेति बि । म्रृता। पुरुत्रेति पुरु। त्रा ।” इति 
रेखापाठेपि समाननामरूपत्वादविरोधः । पाठनैयत्यरक्षणायेवा- 
यमायासः। बिरोधाभावे हेतुद्र्‍यमाह-द्ीनात्स्मृते३्चेति । दर्शन, 
वेदपाउव्यवहारवेविध्यम्‌ । तश्च निदितम्‌ । स््रतिञ्चैषा- 
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(१५६) वेदान्तद्शने [अ०१पा०३अधि०दरू०३१ 


“न्तो दीनः स्वरतो वणेतो वा मिथ्याभयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रः स्वरतोपराधात्‌ ॥” 
इति । न चेयं स्मृति! पाणिनीयत्वास्पइचात्तनी व्यासस्येति 
नात्र ्माणपदबीमवगाहेतेति तवाग्रहर्चेन्मृण्या तहि काचिद- 
न्या । एवं च दिवोकसामपि वेदशब्दग्रहणाधिकारो बादराय- 
णेन समर्थितः ॥१।३।३०॥ इति प्रमिताधिकरणे तदुपधिक 
-रणम्‌ ॥१॥(६) ॥ 

| (अथ प्रमिताधिकरणे मध्वाद्य घिकरणम्‌ ॥२॥ [६]) 
देवानां मध्वाधधिकारे जेभिनिमत्चुपस्थापयति- - 


मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जेमिनिः ॥१।३।३९॥ 

अध्यात्मविद्यादेवविद्यामधुविद्याद्या सन्त्यनेका विद्या: । 
ताः सर्वा उद्दिश्यैवाय सङ्गः ।. जैमिनिराचार्यो मन्यते मध्वा- 
दिषु विद्यासु नाधिकारो देवानाम्‌ । कुतः १ असम्भवात्‌ । अयं 
भावः । अथवेवेदे मधुविद्या श्रयते | तथा हि "“यथा मधु 
मधुकृतः सं भरन्ति मधावधि। एवा मे अश्विना बच आत्मनि 
प्रियताम्‌? न "यथा मक्षा इदे मधु न्य्षन्ति मधावधि । एवा मे 


msn ns > 
त + — 


(१) यथा मधुकृतो मधुमक्षिका मधावधि अधिमधु मधुपुटे मधु 
संभरन्ति समादरन्ति संचिन्वन्ति एवा एवं हे अश्विनी, मे ममात्मनि वर्चो 
्रहमवचसं ध्रियतां स्थाप्यताम्‌। 

(२) यथा मक्षा मक्षिका मधौ अधि इदं मधु न्यञ्जन्ति न्यज्ञयन्ति 
प्रकाशयन्ति संचिन्वन्ति वा एवा एवं भे मम मयि बचों ब्रह्मवर्चसं तेजो 
'मिथ्याचारासदिष्णुत्व बळं शतरृनिराकरंणसामर्थ्यमो जोसञ्यत्वं च ध्रियताम्‌ । 
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अञ्चिना वचस्तेजो बलमोजइच ध्रियताम्‌ ॥” '“यहिरिषु पर्व- 
तेषु गोष्वश्वेषु यन्मधु । सुरायां सिच्यमानायां यत्तत्र मध 
तन्मय” (अथ०९।१।१६,१७,१८) “मघुमन्पे निक्रमणं मध- 
मन्मे परायणम्‌ । वाचा वदामि मधुमङ्भयासं मधुसंहश्ञः ॥ 
(अथ०१।३४।३) “मधु जनिपीय मधु वंशिषीय” (अथ०९।२। 
१४) इत्यादिमेधुविद्या हि मानवोपयोगिषु सर्वेष्वेव धर्माङ्गेघु रुचि 
रचयति । मधुमत्त्व कल्याणकामेः स्वेष्वानेयमित्युक्तवा तत्रैत 
“ब्राह्मणश्च राजा च धेनुश्चानड्बांश्च व्रीहिश्च यबइच मधु 
सपमम्‌'(अथ०९।१।२२) इत्युत्तराधेन सप्त मधूनि सञ्चपदिष्टानि। 
पूर्वार्धन चेतज्ज्ञानस्य फलमाह “यो वे कशायाः सक्ष मधूनि 
वेद मधुमान्‌ भवति। अत्र जेमिनेरयमाशयः-भौमान्‌ हि निखि- 
लान्भावानबुभूयव क्रतुथु्तूवे भजताममृतान्धसाँ सप्त मधुनि 
माप्तुं न जागति योग्यता । कि चालुद्ड'्ते जीहियवादिभवनं च 
तेषां न संगच्छते । न केवळं देवानां नरदेवानामपि मधुसंद्तकं 
न संभवतीति शम्‌ ॥१।३।३१॥ 


अपरं हेतुञ्ुद्भादयति-- 


nn 


(१) गिरिषु मेघेषु भयवा गिरिषु पूज्येषु श्रेष्ठेषु पर्वतेषु गोध्वश्वेषु 
च यन्मधु माधुर्य, सिच्यमानायां सुरायां सुखं राति द्दातीतिसुरा तस्यां 
वारिधारायां यन्मध्वस्ति तन्मय्यस्तु । 

(२) मे मम निक्रमणमाचारो मधुमन्माधुयवान भवतु । मम परायणं 
द्रवासो यस्मिन्कस्मिन्नपि वस्तुनि तल्लीनता वा मधुमन्मघुमती भवतु । 
अन्यत्स्पष्टम्‌ । 
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ज्योतिषि भावाच्च ॥१।३।३२॥ 
' ज्योतिषि ञ्योतिस्स्वरूपे परमात्मनि भावान्मनो निवेशञान्न 
मध्यादिविद्यात्त हविश्व॑जामधिकारः ॥१३।३२॥ 
बादरायणमतमुपन्यस्यति-- 
भाव तु बादरायणोऽस्ति हि ॥१।३।३३॥ 
तु; पक्षविभाजकः । वादरायणो. देवानामपि हि मध्वादि- 
बिद्यास्वधिकारं मन्यते । अस्ति हि । देवानामपि मधविद्यातो 
ग्रहीतव्यं किश्चिदस्त्येव । न हि सर्वे देवा ज्योतिद्योतितान्तः- 
करणाः । श्रूयन्ते तेषामपि कषायाः | तेपि रागिणः । तेपि 
कामिनः । अतो “मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायण प्‌ । 
बाचा वदामि मधुमद्भयासं मधुसंहृश;?? इत्यादिमधुमस्वे तेषा- | 
मप्यपेक्षितमेब । हिहतो ॥१।३।३३।॥। 

क ननु “बिद्वान्सो हि देवाः ” इति शतपथकथनालुमन्थना- 
सोपि देवाः । न हि वर्णागमबन्तोत्र देवत्वेन विवक्षिताः । 
अह्यज्ञानवन्तो हि देवाः । तेपामप्यत्राधिक्रारविचारः करऽव्यः । 
आप्तकामानां विदुषां नास्ति किश्चिदधिजिगमिपित न वा निरा- 
चिकीपिंतमतो नास्ति तेपां तत्राधिकार इति मन्वानं प्रत्याह- 
शुगस्य, तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्सूच्यते हि ॥ 

॥१।३।३४॥ 
वाद्रायणमतमेव द्रढयितुमस्य भसङ्गस्यावतारः । प्रसङ्गोय 
ताण्ड्यमद्दात्राझ्मणे छान्दोग्योपनिषदि सप्चुपारूहः | जानश्रुतिः 
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पौत्रायण ५ कश्चनोदारोनपेक्षितद्रविणदारागारों वदान्यः क्षत्रिय 
आसीत्‌। कस्यांचित्रियामायां प्रासादतले कस्पमिश्चिददव्येवकाशे 
शयानस्तत्र विशिश्रमिषया समागतेषु हंसेष्वेकेन कीत्यमानां 
स्वां कीति शुश्राव । अपरेण च केनापि मराळेनाविज्ञातजानश्र- 
तिपोत्रायणमाहात्म्येन विदितरेक्कमाहात्म्येन च जानश्रतिः 
पोजायणोपमेने । आइतधर्मादरस्य तस्य स्वानादरश्रबणेन शुगु- 
त्पेदे । स तस्याः शुचः परिजिहीपेया क्षत्रा मार्गेयित्वा च 
रेकद्चुपदुद्रावेस्योपनिषदी गाथा । तामेवाश्रित्य बादरायणः 
समाधत्ते । तद्नादरश्रवणान्मराळक्रतानादरश्रवणादस्य जान- | 
श्रते; पौत्रायणस्य शुणुत्पन्ना । तदाद्रवणात्‌ तया शुचाद्रवणा- 
हूमनाद्रेकसमीपे । सूच्यते हि निश्चित भतीयते । कि भतीयते ? 
विदुषामपि शुचा सन्तप्तमानसजुषां शोकसंमाजेनसमर्थामथ्यी 
काञ्चन विद्यां ग्रहीतुमुपत्रजनं हि तद्विद्यावतां सन्निधान 
इति ।।१।३।३४॥ | 

अपरोप्ययं हेतुः 
क्षत्त्रियत्वावगतेश्‍च ॥१।३।३५॥ 

जानश्रतों पोत्रायणे क्षत्रियत्वस्यावगतिरपि भवति । 
गमनं हि वर्णाश्रमाभिमानस्य विद्यायाः फलम्‌ । तस्य त्वह 
क्षत्रियोस्पीति नरपतिरस्मी ति गर्वोखर्वो बभूव । नं हि विद्वत्त्वं 
क्षत्रियत्व च सामानाधिकण्रयं भजेयाताम्‌ । एतादुशामर्धविदुषा- 
मस्त्येव मध्वादिष्वधिकारः ॥१(३॥३५॥ 

कथभवगतं जानश्रतेः पोत्राणयस्य क्षत्रियत्वमित्याह-- 
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उतरत्र चेत्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥॥३।३६॥ | 

उत्तरजास्मिन्नेव . प्रकरणेव्यवहितोतरमेव गीताविगीता 
कापेयगाथा । तत्र चेत्ररथः क्षत्रियः “पतेन वे चित्ररथं कापेया 
अयाजयन्‌ ॥ (त्ाण्ड्घ०२०।१२) इति ब्राह्मणप्रमाणेन कर्मा- 
धिकारी क्षज्रियस्वेनेवासीच्चैत्ररथः । समानप्रकरणसंदीनाद : 
पनकन्या दिमदानपुरस्सरविद्याग्रहणरूपक्षत्रियलिङ्गाच्च जान- 
श्रतिः पौत्रायणोपि क्षत्रिय एवासीदिति ॥१।३।३६।। 


संस्कारपरामशात्तदभावामिलापाच्च ॥१।३।३७॥१ 

` परामर्श विवेक; । संस्कारस्य परामशः संस्कारपरामशीः । 
संस्कारविवेक इतियावत्‌ । संस्कारस्य विवेकः कर्तव्यः । 
नास्ति यदि कस्मिश्चिद्विदुपि मानापमानजनितहर्षशोंकविगती - 
रतिश्च मवति कश्चनकामिनीकामेष्ववःय॑ हि तेन “ यथा मक्षा 
दं मधु न्यञ्जति०'' इतिमधुविधासेवनीया । जानश्चतेः पोत्रा- 
यणस्य संस्कारपरामशात्‌, तदभावामिलापाच्च विद्वद्धर्माभाव- 
स्याभिळापादुपवणनाच्च विद्याग्रहणेधिकारो इषः ॥१।३।३७॥ 

अपरोयं हेतुः | 


तदभावनिर्धारणे च प्रनतः ॥१३॥३८॥ 

_ तदभावस्य वैराग्यसंस्काराभावस्य निधौरणे नि्अमङ्गा- | 
नाजेने भत्ते रेकस्येतिभावः । पूर्घमानीतानि गोनिष्कादि- 
द्रव्याणि शूद्रेति तिरस्कृत्य परत्याख्यातानि रैक्वेण । पुनरप्या- 
नीतानि तान्येव दुहित्रा सह तेन रैक्वाय ग्रहीतुं तदुपासितां 


v 
° 
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मध्याचधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (१६२) 


विद्याय्‌ । तत्परीक्षण एव अत्तो रैक्वः । यदि जानश्रतिबैरा- 
ग्यवान्‌ स्यान्न स्यात्तस्य पर्तत्तिद्रेविगानयने रमणीचरणा- 
नयने वा । आत्मसमपणेनेव ग्रहीता भवेद्रेकविद्या | तथा तु 
न समपथत । अतो निश्चिकाय रेक्वस्तै स्वोपासितविद्या- 
घिकारीति ॥१।३।३८॥ 


ननु कथं रक्वः स्वोपासितां संवगविद्यामेत्र तस्मै मदाय 
कार्ताथ्य गतमात्मानं मेने ? कथे नाबुप्रहाधीनो भूत्वा मुख्या- 
मात्मविध्यां परमात्मप्रवणां सर्दछेशकायापसारिणीं हर्यशोकमो - 
दादिसंहारिणीं च तस्मा उपदिदेशेति संशयानं प्रत्याह 


अ्रवणाध्ययनाथप्रतिषिधात्स्ट तेश्च ॥१।३।३९॥ 
सञ्जीभूते हि क्षेत्रे बीजबापो लाभाय फलाय च भवति । 
याचत्कर्चिदहन्ताममतालतासंवलितान्तरात्मैबावतिष्ठते न वा 
कामयते कान्ताया विरक्तताया मृणालकान्तबाहलतासम्पादि- 
तात्मकण्ठपाशं न वा व्यथते चिरपरिचितपरमेइवरातिदिता- 
नेहःसमाहतविरहव्यथया तावत्तस्य वेदश्रवणरूपार्थस्य वेदाध्य- 
यनरूपार्थस्य च प्रतिषेधः । तथाहि “यमेत्र बिद्याः शुचिमप्र- 
मत्त मेधाविने ब्रह्मचयोपपन्नम्‌ । यस्ते न हुल्ेत्कतमचनाह तस्मे 
मा ब्रया निधिपाय ब्रह्मन्‌.॥' (निरु०ने०२।१।४) इति प्रमत्ताय 
ब्रह्मचर्यानुपपन्नाय विद्या न वक्तव्येति श्रवणनिषेधः। प्रमत्तरच 
परमात्मपदबीम्रपदनप्रमादवान्‌ । स्मृतेशच। स्म्ृताबपि विवेकिनो 


मनुष्यस्प विवद्‌ चितञ्गानमार्गेधिकारो नेतरस्य। तथाहि विद्य 
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येव समं काम मतव्यं ब्रह्मगादिना । आपद्यपि हि घोरायां न 
त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥ “विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिष्टेस्मि रक्ष 
माभ्‌ i असूयकाय मां मादास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा | ““यमेद 
तु शि बिद्याक्नियतब्रहमचारिणम्‌। तस्मै मां ब्रहि विमाय 
निधिपायापमादिने ।॥!! (मनु०२।११३-११ ७) इत्यादि । 
अत्र ताददन्याप्यीचित्यमावहन्ती चर्चा चचनीया । श्री- 
सङ्राचायाः श्रीरामाबुजाचार्या अन्ये चापि ततः परस्तात्स- 
मायाता आचाया अत्र शुगस्य तदनादरश्रवणादित आरभ्य 
अवणाध्ययनाथप्रतिपेधादिति यावदपशूद्राधिकरण मेनिरे । श्री 
शङ्करस्वामिनोपशूदाधिकरण प्रारभमाणा व्रवते “यथा मन्नुष्या- 
. धिकारनियममपोद् देवादीनामपि विधास्वधिकार उक्तस्तमैव 
डिजात्यधिकारनियमापवादेन शूद्रस्याप्यधिकार; स्यादित्येता- 
माशक्का निवतयितुमिदमधिकरणमारम्यत इति। अत्र तावहह 
प्‌ । तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्‌ (१।३।२६) इत्य- 
नेन सूत्रेण मनुष्यातिरिक्तस्यापि व्रझध्यानाधिकारः समर्थितो 
बादरायणेन । तत्र तदुपरीति शब्दो निपतितः । कमर्थमादाय 
भगवता सूत्रकारेण स इहोपस्थापित इत्यनिड्चितमेत्र । अत 
एवान्ते सम्भवादित्याह । उपशब्दस्य वहुधा भृष्ृत्तिः । “उपय- 
ध्यधसः सामीप्ये” (पाणि०८।१।७) इतिपाणिनिस्मते; सामी- 
प्यमप्यथः । उपरि चन्द्रमा इत्यत्रोध्वेप्रदेशोर्थ: । उपरि शिरसो 
मुकुट धारयतीत्यादौ केवलं शिरसो वाह्मप्रदेशे विश्राम्यति । 
दन्तस्योपरि रक्तिमेत्यादावपि दन्तरूपाधारं समर्पयति । “तढु- 
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मध्वाद्यघिकरणम्‌] वैदिक भाष्यम्‌ (१६३) 


परि कि जातमिति न जानीमहे” इत्यत्र पाइचात्त्यं काळं बोध: 
यति । आनन्तयमित्यर्थः । भ्रेष्ठचेषि । सर्वोपरैयमित्यादौ । 
नायमेतस्मादुपरीत्यादौ भेदमप्यबगमयतीति। पसिद्धतयोपरि- 
शब्दस्य श्रेष्ठचार्थ एव इत्तिः करप्यताम्‌ । एवं च तदुपरीत्यस्य 
मननुष्येभ्य; शष्ठ इत्यथः । मनुष्येभ्यः श्रेष्ठ; कश्चन देवादि- 
त्रझध्यानाधिकाराई; स्यान्नवेति विवादाक्रान्तम्‌ । न हि कश्चन 
ब्रह्म ध्यायन्देचो इष्टः । यदि तथा करप्यते तहींद॑ वक्तव्य शूद- 
स्येव देवस्यापि वेदाध्ययनं नास्ति, उपनयन संस्काराभावात; 
कथं तहि ब्रह्मध्यानाधिकारे देवप्रृत्तिः ? यद्यज्ञपनीतो देवो 
वेदमध्येतुं शक्रोति किमपराद्धं तहि शूद्रेण । बरह्मपादजातत्वमे- 
वापराध इति चेन्न | सुरनरादिभिः सकलैरेव ब्रह्मपादस्याचनी- 
यतया निरपराधत्वाद्न्रह्मपाद्स्य तञ्ञपि निरपराधत्वं निर्वा- 
षम्‌ । शूद्रो यज्ञेनवक्ळुप् इति, वचनेन मा भूथज्ञे तस्याधिकारो 
अझध्याने कुतो न? न च ब्रह्मध्यानस्य वेदाध्ययनपूर्वकत्वा- 
&दाध्ययनस्य चोपनयनपू्दकत्वाच्छदरस्य चोपनयनाभावान्नाधि- . 
कार इति पूथमेवोक्तमितिवाच्यम्‌ । अन्नुपनीतस्य देवस्य 
यथा वेदाध्ययनं तयैव शृद्रस्यापीतिसमाहितत्वात्‌ । यच 
सूदो अज्ञेनवक्ल्प्त इति तन्न्यायपूर्वकत्वाद्विद्यायामप्यन- 
वक्षपत्व चोतयतीत्युक्तं तन्न समीचीनम्‌ । यज्ञो हि कर्म। अदृढा 
हि सा नौ; कर्मरूपापारसंसारात्पारं नेठुम्‌ । ज्ञानं चोदीयमान- 
मेव सर्वाबिद्यान्धतमसँ निर्मलितशव्स करोति। महदन्तरं हि 
ज्ञानक्मणो; । कथं ज्ञानमार्ग चार्यः कर्मप्रयुक्त न्याय ज्ञाने योज- 
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(१६४) वेदाम्तदर्शने [अ०१पा०३अधिऽ६स्‌०३९ 


यतीति नाववोद्वव्यम्‌ । किं चास्मिन्भकरणे शुद्रशन्दो न कुत्रापि 
शयते । कथं तब्ेताहश हास्यास्पदं सर्वेस्तिरस्करणीयप्रधिकरणं 
रचायतुँ स प्रत्त इति को वेद । मीमांसादसने पष्ठाध्याये थमे 
पादे सप्षममपशूद्राधिकरणं प्रस्तुवता जैमिनिना तु नान्याय्य- 
माचरितम | अवश्य कर्माणि नियताधिकाराम्येव । न हि सर्व; 
सव कम कतु पारयेत्‌ । ज्ञाने तु न तथा निबैन्धो भवितमईति। 
यस्याज्ञानठेशो यस्मम्नेब काले मयायादुपशम तस्मिन्नेव काले 
त्रो दियाज्ज्ञानप्रभा । कस्तां निर्वापयितुं शक्नुयात्‌ ? 
कि च, कस्तावद्वेदाधिकारीति वेदेनेव वक्तव्यम्‌ । तत्र तु न 
कुत्रापि संकेतेनापि निवारितो विकारः शूद्राणाम्‌ । मत्युत “यथेमां 
चाचे कल्याणीमा बदानि जनेभ्य०? उत्यस्मिन्मनतर सर्वाधिकार 
परमाप्ता परमात्मवाणीत्येोप दिष्टम्‌ । ब्राह्मगानि तदधिकारं 
निवारयन्ति चेन्निवारयन्तु नाम। कि तेन | कममागप्रवर्तकान्येव 
_ तानि| कममागे हि तेपां शासने नान्यत्र। कात्यायनेनापि “फल- 
क्तानि कर्माणि” ॥२॥ सेषामविशेषात्‌ ॥३॥ मननुष्याणां 
वारम्भसामर्थ्यात्‌ ॥४॥ अङ्गहीना श्रोज्रियपण्डशाद्रबजम्‌ ॥५॥” 
इत्या दिमूत्रयता परिमाषाध्याये कर्मण्येव नाधिकारस्तेषामिति 
स्प्ठयुद्ोष्यते । अवशिष्टस्तु धमेसत्रकारो गौतमः । कोयं गो तमः 
कदा बभूवेति न निश्चितम्‌ इदं तु विज्ञायते मीमांसाददीनभा- 
ष्यकारश्रीशवरस्वामिसमये नासीदय गो तमग्रन्थः । यद्यभविष्य- 
द्वदय स पतद्वचनप्रुदाहरिप्यत्‌ । अपशूद्राधिकरणे न स कुत्राप्पे- 
नमस्मार्पात्‌ । शङ्करसमये त्वासीदेव । कात्यायनसूत्रभाष्यकार” 
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सध्यायधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (१६५) 


फकाचायेसमयेप्यासीदेबायं ग्रन्थः । अतः पूवे, “द्रो यन्ने- 
नवक्लप्तः” इत्यतः पूर्व च का व्यतरस्थासीद्वेदानामध्ययनाध्या- 
पनयोरिति मीमांस्यम्‌ । ऋम्वेदस्य भथममण्डळे पोडशाधिकेक- 
शततमस्य मृक्तस्यपिं: कक्षीदानस्ति। स चोशिवसंज्ञायाम- 
राजस्य महिष्यां दास्यां दीथतमसोत्पादित ; । नबममण्डठेपि 
चतुस्सप्ततितमस्य सूक्तस्य स एवापः। तस्यव पुत्रस्तद्वोत्रोत्पन्नो 
या शबरोपि दशममण्डल एकोनसप्तत्यधिकेकशततमस्य सूक्त- 
स्यर्पिः । कक्षीवत एव पुत्री घोषापि दशममण्डले वहनं मन्त्रा 
णाशूषिका । अतः परमगस्त्यस्वसा, अदितिः, इन्द्रस्तुपा, गाधा) 
नदी, यमी, झञ्वती, सरमा, सूर्या, उवेशी, आत्रेयी, इन्द्राणी, 
शिखिण्डिनीत्यादयो ब्रह्मवादिन्य ऋषिका अप्युग्वेदे शयन्ते । 
एतेन “खीशूदी नीधीयीयाताम्‌” इति वचनमपि समाहित 
भवति। ऋणञ्चयनहुषादयः क्षत्रिया अपि वेदपयः सन्ति। वेश्या 
अपि भवेयुः । नेकस्य सञ्चिता सम्पत्तिवंदा; । सवेषां हवि ते। 
कथे ततेकेनेद भोक्तव्याः ? एवं च कर्मिणामेवालये तिष्ठत्य 
विचारः कर्मसु कोधिकतव्य इति । ब्रह्मध्यानं तु सबैपामधि- 
कार! । वेदाध्ययनेपि सर्वेपामधिकार! । गोतमवचन त्ववैदिक 
मेव यथा तथोपरि साधितम्‌ । “समानो मन्त्रः समितिः समानी 
समान सनः सह चित्तमेपाम्‌ । समानं मन्त्रमभि मन्त्रय वः 


: (ऋ०१०।१९१॥३) इत्यन्तिममण्डलस्यान्तिसुक्तस्थोपान्येन 


मन्त्रण सबैपाँ द्राह्मणक्षत्रियवेद्यशुद्राणां सपानमन्त्रत्वोपपादन- 


` अपि वेदानां सीधिकारत्वं समर्थते । 
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_ एवं च सिद्धं सर्व एव निषेधाः कर्मोण्युद्दिश्य अवर्तन्त 
इति | गोतमवचनमवेदिकत्वान्नादतव्यम्र। न चात्र ब्यासदशने- 
पशूदाधिकरणम्‌ । गोतमवचनादेव तस्य साधनीयतया गोतमस्य 
च वेयासिककाळभिन्नकाळतया तदाश्रयोस्मिन्दशीने न कथ- 
खिद्धरतेतमाम्‌ ॥१।३।३९॥ इति प्रमिताधिकरणे मध्वाययधि- 
करणम्‌ ॥३॥ [६] ॥ 


( अथ प्रमिताधिकरणे कम्पनाधिकरणम्‌ ॥४॥ [६] ) 


नातीवावश्यकीमाबुपन्गिकी ब्रह्मध्यानाधिकारचर्चो समर्च्य 
प्रस्तृतमाह-- 


कम्पनात्‌ ।।१।३।४०॥। 
नु कस्य साध्यस्यायं हेतुः ? दृद्यपेक्षयेव परमात्मनो 


° 


दशाङुत्ं झि सनल्यापकत्वमत एव बिशचुत्वमिति अक्रा- 
न्तम्‌ । तत्रेबाय हेतुः । ` सहस्त्र मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्म- 
णन्मभृणन्मेहि शत्रन । उग्रै ते पाजो नन्वा रुरुप्रे बशी वसं नयांसा 
एकनत्वम्‌ ॥ (अथ०४।३१।२) “तब तते निबिशन्ते जनासः” 
हे य मन्यो मन्युखरूप | अस्मे अस्माकमभिमाति शत्रं सहस्व 
i . च रुजन्‌ भज्ञन्‌ । मृणन्‌ हिंसन्‌ । सृण हिंसायाम्‌ । प्रम- 
'तेशयन हिसंश्च इतरन्‌ परेहि शत्रुपु पराक्रमस्व । ते तवोध्रे पाजो 
बळ ननु अवस्यमेव आ रपरे शतूनासन्धीत । हे एकज अद्वितीय परमा- 
त्मन्‌ , ह 'वशी असि अतो बश नयासे शत्रून्‌ वश कलु शक्नोषि । 
२) तव जते कर्मणि नियोगे जनात विशन्त न 
Ne म नासो जना निविशन्ते प्रविशन्ति ! 


mn nm, 
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ज्योतिरधिकरणम्‌] वेदिकभाष्यम्‌ (१६७) 


(अथ०४।२५।३) '“यँ क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्येक्षेता 
मनसा रेजमाने ।? (ऋ०१०।१२१।६; शु०य ० ३२।७) “द्यावा 
चिदस्मे एथिवी नमेते शुष्माच्चिद्स्य पत्र्ता भयन्ते ।” (अथ० 
२०।३४।१४) “रेजन्ते श्रुवनानि विश्वा |” (अथ०२०।३४। 
' १७) अस्येदु भिया. गिरयश्च इहा द्यावा च भूमा `जनुषस्तु- 
जेते। ” (अथ०२०।३५।१४) *“त्वज्लिया विश आयन्न- 
सिक्नीः” (ऋ०७।५।२) “यस्य शुष्माद्रोदसी `अभ्यसेताम्‌' 
(ऋ०२।१२।१) इत्यादिषु मन्त्रेषु तस्य भिया सवेकम्पनप्रद- 
शेनान्न तदशाइलप्रमाणमत्यल्पं वस्तु ॥१।३।४०॥ इतिप्रमिता- 
विकरणे कम्पनाथिकरणम्‌॥४॥[६]॥ इतिप्रमिताधिकरणम्‌ ॥६ 
(अथञ्योतिरधिकरणम्‌ ॥७॥) 
पुनरपि ब्रह्मस्वरूपं लक्षयति-- 


ज्योतिदेशनात्‌ ॥१।३।४१। 
“शुक्रोसि भ्राजोसि स्वरसि ज्योतिरसि” (अथ०।२। 


ण णा" ती त त छ ££४९० ४४0 


(१) कन्द्सी द्यावापरथिव्यौ अवसा रक्षणेन तस्तभाने स्थिरे । रेज- 
माने कम्पमाने च मनसा ,चेतसा वुद्धया वा यमभ्यक्षेतां यमभिपर्‍्यतः । 
_ (२) द्यावा बलोकः एविवी. चिद्‌, भूलोकदचापि अस्मे परमात्मने 
नमेते, अस्य चित्‌ परमात्मन एव झुष्मादब्रलात्‌ पवता भयन्ते बिभ्यति । 

(३) विद्वा विइवानि भुवनानि रेजन्ते कम्पन्ते । 

(४) यस्य इत्‌ उ इति च्छेदः । 

(५) जनुषो जनुष्मन्तस्तुजेते कम्पन्ते । 

(६) स्वद्भिया असिक्कीरसित्रन्यः कृष्णा विशः प्रजा आवन्वश- 
मितिशेषरः । 

(७) बिभ्यतः । 
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११।५॥ “दिवो नाकस्य पृष्ठात्सवर्ज्यो तिरगामहम्‌?(अथ ०४।१६। 
३) “देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌”? (शुन्य ) 
इत्यादिषु च्योतिस्स्वरूपत्वमतिपादनाज्नयो तिस्स्त्रूपं हि तद्रझ। 
न चाग्नये ्रादानामेव ज्योतिःस्वर्पत्रह्मस्वं शङ्कयम्‌ । | 

ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवानां समित्‌ ॥ (शु०्य०५। 
२५) इत्यनेन तस्य विश्वरूपतायाः सर्वदेवसमिस्वस्य च प्रति- 
पादनात्‌ । समिक्त भकाशकत्यम्‌ । समिन्धे समिन्धयतीति वा 
समित्‌ । इन्धी दीप्तौ ॥१।३।४१॥ 


ब्योतिस्स्वरूपतां ब्रह्मणः प्रतिपाद सरूपतां तस्याइ-- 


आकाशोऽथोन्तरत्वादिव्यप देशात्‌ ॥२।३।४२॥ 

स परमात्माकाशः । आ समन्तात्सपैत्र सर्यरूपेण काशते 
"कास इत्याकाश। । “बहुधा विजायते” इति हि वेदोपदेशः। 
एव च धावाएथिव्योर्तदन्तराळे च यत्किञ्चिसतीयते सवे सत्त: 
पव स्वरूपम्‌ । अत एवस आकाश: सर्वरूप:। “बहधा 
विजायते!? “असि विरूपम्‌” इत्यादीनि वेदवचनानि तस्य 
मजुष्यमास्य च ब्रहमसवरूपस्ममभिधाय भेदायातानि यातना- 
ला यपवारयन्ति । अतीव व्यामोहोध वेदमर्यादानभिज्ञानां 
काबार्शषानविहीनानामर्य वाह्मणोयं चान्त्यज इति । छता स्वय- 

वे तन्तुजाळं निर्माति तत्रैव रमते तत्रैर च बन्ध पाप्य विपी- 
दाति । एवमेवाज्ञानिनः स्वयमेबायं ब्राहमणो क्षत्रियोयं वेश्योयं 
पाय चान्त्यज;, अयमस्मादविको यं च तस्मादवर:, अयं मुखा- 
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ज्योतिरधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ (१६९) 


दुत्पन्नोय च पादाभ्याम्‌ अयं स्पृ्यः स चास्पृश्य उत्येवेरू- 
पाणि विविधानि कल्पनाजालानि बितायाइङ्कारमद्वाग्राहग्रहीता 
असदपि सदेव जानानाः सदपि चासदेव मन्वाना महाप्धतायां 
पतिता विषीदन्ति । न जागर्ति तेषां ज्ञानभाजुः। न हि चरति 
बिचारचारिभा हृदये च तेपाम्‌ । अविद्याभारावनतेषु न तेपु 
समुद्धवति मानवस्वभावसुळभः स्नेह; स्वधर्मवन्धुषु । हन्त ! 
दुरन्ते माये नाद्यापि विरससि विलासलासभूमेः श्रित्वा कूरा 
मजुनयसंगतसंहारिणीम्‌ । सत्यप्येकस्मिस्तस्मिजर्थान्तरत्वव्य- 
पदेशोबुधूयते ततः स आकाशः कृतशतविधरूपप्रकाश इत्यर्थः ॥ 
:।३।४२॥। 


जीवोपि ज्योतिराकाशो वा भवितुपईति न वेस्याइ-- 


सुषप्युत्कान्त्योभैदेन ॥१।३।४३॥ 

` सुषुप्तिः स्वापः । उत्क्रान्तिर्जाग्रतिः । उभयोरेवानयोरव- 
स्थयोर्भेदेनोभयोजीवत्रह्मणोव्येवहारो दृश्यते। अतो न जीवो 
ज्योतिसस्वरूपो बहुरूपो वा । अयमाशयः। श्रयते हि “यो 
= सुपाञ्जाग्रतो वामि दासात्तिष्ठठो वा चरतो जातवेदः। 
बश्बानरेण सयुजा सजोपास्तान्‌ प्रतीचो निर्दह जातवेदः ॥?” 
(अथ०७।१०८।२) इति । “सुप्तानां जाग्रतां बास्माकं यो 
मधा ते निदेह हे परमात्मन ज्ञाननन” इति मार्थयमानानां 
भीतानां भेदेन व्यवहारोत्र दृश्यते। रक्ष्यरक्षकमावों हि भेदमा- 
बइति। यस्य जागरितावस्यायां सुषु्षावस्थायां च सततं भीर्बा- 
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(१७०) वेदान्तदशने [अ०१पा०३अधि०७-्नु्‌ ०४४ 


ध _ ATR ER ७9 च 

ते मन; कथं सज्योतिस्स्वरूपः स्वसामर्थ्येन बहुरूपो वा भवि- 
तुमहति ? ॥१॥३॥४३॥| 

_ ज्यात्स्स्वरूपबहुरूपादिशव्दमख्यापित व्रह्म जीवाद- 
थान्तरभूतमेवेति स्थापयितुमतरान्तिमं हेतु सश्चारयति-- 
पत्यादिशब्देभ्यः ॥१।३।४२॥ 
इति श्रीमद्राममन्त्राचाय्येः भीमद्व्ासम दिभिः 

प्रणीते वेदान्तदर्शने ्रथमाध्याये तृतीयः पादः 


IEE 

पतिरादियेंषां ते पत्यादयः । ते च ते शब्दाश्च पत्वादि- 
शब्दरस्तेभ्यः । परमात्मानमुदिश्य बहुशो हि पत्यादिशब्दाः 
मयुक्ताः । तेभ्योपि हेतुभूतेभ्यो विज्ञायतेर्थान्तरभूतमेव ब्रह्म- 
जीवेभ्यः । के ते पत्या दिशब्दाः ९ श्रयन्ताम्‌ । “हिरण्यगभः 
समवतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌? ° (ऋ०१०।१२१। 
१) “उग्रं ते पाजो नन्वा रुरुप्रे वशी वश नयासा०” (अथ० 
४११ ।२) “य आत्मदा बलदा” (ऋ०१०।१२२ ।२) “न 
तावो अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते” (० 
७३२२३) “ईशानमस्य जगतः? (० १०।११४।२) “मातेव 
यद्भरसे पमथानो जनंजनं धायसे चक्षसे च | बयोब्रयो जरसे 
यद्‌ दधानः परि त्मना बिपुरूपो जिगासि ॥7 (ऋ०५।१५।४) 
इत्यादयः | अत्रोक्ता अर्था न जीवेषु संभवन्तीति जीवब्रह्मणो- 
भद एव। सोयं भेदो नित्य एवेतिबैदिकसिद्धान्तः । 
तथा हि, “कः पृक्षि धेनु बरुणेन दत्तामथर्षणे सुदुघां नित्यः 
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ज्योतिरधिकरणम्‌ |] वेदिकभाष्यम्‌ (१७१) 


वत्साम्‌ । त्रृहस्पतिना सख्यं जुपाणो यथावशं तन्वः कपः 
याति ।” (अथ०७।१०४।१) इत्यस्य मन्त्रस्यायमर्थः-वरुणेन 
वरणीयेन परमात्मनाथर्वणे विनाशरदिताय जीवाय दत्तां घेनु 
कामपदां सुदुघां नित्यवत्सां नित्यो वत्सो बत्सवर्छालनीयो 
जीवो यस्य तां पृश्निं दिवादित्यादिरूपां मक्रतिं प्रक्ृतिजां तनु 
च जुपाणः सेवमानो बृहस्पतिना परमात्मना सख्ये च जुपाणो 

थावञ यथेच्छं तन्वः तन्‌; करपयाति कल्पयतीति । अत्र 
त्रीणि तत्त्वान्युपदिष्ठानि । प्रथमम्‌ , इदं शरीरं मुज्यमाने 
परमात्मनेव जीवाय दत्तमिति । द्वितीयम्‌, अस्य शरीरस्य 
वत्सः शरीरस्थितो जीवो नित्य इति । तृतीयम्‌-' ब्रह्मसाहचयै 
प्राप्य कृतकृत्यः स यथेच्छया शरीरं कल्पयति स्थापयति 
थारयतीतिभावः । परमात्मभक्तिमनुभवन्दि सवेदा तिष्ठति चेत्‌ 
स्वेच्छया शरीरं दधाति जहाति चेति। १।३।४४।। इति ज्योति- 
रघिकरणप्रू ॥७॥ 

इति सबतन्त्रस्वतन्त्र-परमई॑सपरित्राजक-स्वामिश्री- 

भगत्रदाचायं महाराज: प्रणीते वेदान्तदञ्चन- वेदिक भाष्ये 

प्रथमेध्याये तृतीयः पादः 


प्रथमेध्याये चतुथः पादः 


न 


नमोस्तु गुरुदेवाय विङद्विवन्दिताइभ्रये । 
सर्वविद्यामंहीपाय परमात्मस्वरूपिणे ॥१॥ 
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(१७२) वेदान्तदर्शने [अ०१पा०४अघि०१सू०१ 
(अथानुमानिकाधिकरणम्‌ ॥१॥) 

.. प्तिषादित श्रौतं ब्रह्म । इदानीमानुमानिकेन गौणेन 

मानेन सिद्ध भगवतः कपिलस्याभिमतं ब्रह्म प्रत्यार्यातुमाइ-— 


आउमानिकमप्येकेपाभिति चेन्न शरीररूपक- 


विन्यस्तगृहीतेदेशीयति च ॥२।४।१॥ 
एकेषां पेदाजुयायिनामेब मत आइुमानिकं कपिलानु 
'कस्मितं धानमेव ब्रह्मति चेत । न । कुतः ? शरीररूपकत्रिन्य- 
स्तग्रहीते; । अशरीरिणोपि परमात्मनः शरीरूपकेण विन्य- 
स्तस्य मदाशतस्य ग्रहीते; । तथाहि, “ब्राह्मणोस्य युखमासीत्‌'” 
इत्यादिना युखादयवयवशून्यस्यापि तस्य मुखइस्तोरुपादादयो 
'रूपकालङ्कारेण प्रदव्येन्ते | मनो अस्या अन जाली i 
इत्यादिनापि मनआदिकानि कहप्यन्ते | “ 'यस्य भूमिः प्रमा- 
न्तरिक्षष्ठतोदरस्‌' १ इत्या दिनाप्युदरमूर्धादीनां कल्पना । “यस्य 
सपश्यधुदचन्द्रमाझच 'पुनर्णवः ।”” इत्यादिनापि चक्षरास्यादीनां 
केट्ना । अनइवान्हुहे सुकृतस्य लोक एने प्याययति पतरः 
भानः पुरस्तात्‌ । पजन्यो धारा मरुत- ऊधो अस्य यज्ञः पयो 
दक्षिणा दोहो अस्य ॥” (अथ०४। ११।४) इत्यत्रापि परमात्मनो- 
उडच्छव्दवाच्यश्य वायवः स्तनभूताः' पर्जन्याः पुष्टिमदा धारा 
(१) पुनः, नव इतिच्छेदः । तह क कर्क 
_ (रे) अनड्यान्‌ विश्वरूपशकटवोढा परमेश्‍वर एनं जौवं पुरस्तान्मो- 
अभिः पूवमपि पवमान: पवित्रयन्नाप्यायति । सुकृतस्य लोके सुक्रत हि 
_दाचारपूषकपरमेदवराज्ञानुपालनरूपभक्तिसँसेदनम्‌ ।, तजन्ये, लोके मोक्षलोकेपि 
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आनुमानिकाधिकरणम्‌ ]. घरेदिकभाष्यम्‌ (१७३) 


यज्ञाइच दुग्ध दक्षिणा दोइनपात्रमित्यवयवरूपकं सर्वज्ञे सर्वसा- 
भथ्यसम्पन्ने परवह्मण्येव संगच्छते नान्यत्र । ननु यदि निर- 
वयवे ब्रह्मणयबयवकल्पना नान्याथ्या तर्हि कथे नावयंवविहीने 
प्रधान एव सा कल्पना योज्या ? न योज्या। अन्तो योक्तव्य 
इति कृत्वा न कश्चनामूठस्तं शकटस्य पाथाच्ये भागे योजयति ! 
विधमुपयोक्तव्यमिति कृत्वा न कः्चनाप्रमत्तोमुमूपुइच तद्‌भु- 
ङ्क्ते । न हि यत्किश्विग्रन्न कुत्रापि योक्तव्यं नियोक्तव्य च 
भवति । सवत्र योग्यतापेक्ष्यते । चेतनेष्वेत्र सुरनरगोगजादि- 
प्ववयवा झुखादा भवन्ति। ते च चेतन एव कल्पनीया ना 
चेतने । दशयति च । हक्षिरवबोधनेत्र | श्रतिरपि तयैव दश- 
यति । याः श्रुतयः पवेश्ुपन्यस्तास्ताः सर्वा ब्रह्म दिश्येवावयवान 
करपर्यान्त । त्राह्मणोऽस्य पुखमित्यत्रास्येत पठितम्‌ । अस्ये 
त्यस्य ब्रह्मण इत्येवार्थो तु प्रधानार्थस्तत्र कथञ्चित्फलति । 
एवमन्यत्रापि । ननु “अनड्वानिन्द्रः स पशुभ्यो वि चए्ठे त्रयां 
छक्रो वि मिमीते अध्वनः । भूतं भविष्यदूभुवना दुहानः सर्वा. 
डु दोग्धि तयति | | सिद्धानुवादोयम्‌ ॥ पिन्यो. वर्षणमस्य चाराः । 

मर्तो वायव ऊधः स्तनमण्डलम्‌ । यज्ञ उत्कृष्ट कर्मास्य पय: । दक्षिणा 

उत्साह एवास्य दोहो दोइनपात्रम्‌ । 

(१) सोनइवान विश्वशकट संचालक इन्द्रः परमात्मा पशुभ्यो ज्ञानि- 
भ्यो भक्तभ्यरच बि चष्टे विविध ज्ञानमुपदिशति । शक्रः समर्थ: स त्रयां- 
ख्रीनध्वनो मार्गान्‌ गतीः, ऊर्ध्वगति मध्यगतिमधोगति च वि मिमीते विशे- 
घेण माति जानातीत्यर्थः । भूतं भूतानि भविप्यद्भविष्यन्ति च भुवना 
नतानि कर्माणि चरति संचालयति । 
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(१७४) वेदान्तददाने [अ० श्पा ०४अधि०१खऽ२ 


देवानां चरति व्रतानि ॥ (अथ०४।११।२) इस्यनेन सत्त्वरज- 
स्तमःसाम्यरूपं भकृत्यपरपर्यायं भधानं शक्रः परमात्मा वि 
"मिमीत इति स्पष्टमेव प्रधानं जगत्कर्वपदमारोपितमिति चेन्न । 
कातस्कुतोयं घुतनुनेबतनुरुच सम्पादितोर्थस्त्वया वेदमन्त्रस्या- 
स्य ! मोः सर्वत्रैव बिद्यते | कामधुग्धि शब्दराशिः । अव्य 
कामधुकर्वं शब्दानाम्‌ । न परमत्र स्वन्मनीपितोर्थः ग्रथते । 
शक्रखयानध्वनो विभिमीत इत्युक्तम्‌ । सच्चरजस्तमांस्येव त्रयो- 
ध्वानः। तेपामेव साम्यावस्था प्रक्नृतिरित्युच्यते । परक तिमे 
कापिळाः मधानमित्याचक्षते । तस्यापि विमितिकऽ ब्रह्मातो 
न प्रधानमत्र ग्रहीतव्यम्‌ । “सतश्च योनिमसतश्च त्रि वः? 


(अथ०४।१।१) इत्यत्रापि ब्रह्मणः नित 
॥१।४।१॥ . ˆ णः मधानयोनित्वं भतिपादितम्‌ 


, नु सूक्ष्म हि ब्रह्मेतिसिद्धान्तः । वेदवेदिकावेदितं ब्रह्म तु 
देदणादूबृहस्वाद्वा मंहिष्ठम स्यान्नत्वणिष्ठम्‌ । प्रधानं तु निखि- 
' लाजुमत सृक्ष्ममिति । तथा च सूक्ष्मं धानमेव कि न स्याद्र 
हति सामश्नस्यं सम्पादयति 


सूक्ष्म तु तदहत्वात्‌ ॥१।४।२॥ 
सत्ये बृहदेव ब्रह्म ।सुकषमं तु तदहत्वात्सूक््माईत्वा दित्यः । 


अयमाशयः । अशुरणीयानणिष्ठो महान्महीयान्महिष्ठ इति षइ- _ 


विधपदा्ेवति जगति तस्य समव्यापकत्व श्रतिसदाचारसंमतम्‌। 


211“... 


(१) सतः प्राणिनोसतो जडस्य च योनिमुर भविं बः वित्र 
` गोति बित्त करोति । मु पत्तिस्थाने वि वः, विः 
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आवुमानिकाधिकरणम्‌ ] वेदिकभांष्यम्‌ (१७५) 


न स्यात्सूक्ष्मे सक्ष्मतरे द्क्ष्मतमे च तस्य व्यापकत्व यदि तत्मकष्म 
न स्यात्‌ । वस्तुतस्तु न विचरते तस्मिन्सूक्ष्मत्वं बृहस्वं वा । 
सूक्ष्मत्वत्रृहस्वादयो धमी भौतिकेषु वस्तुपु सन्ति । तत्तद्वस्तनि 
च्यापकतया तत्तत्मृक्ष्मत्व बृहत्वे बोपचयते तस्मिन्‌ ।।१।४।२॥। 


सवषां पदार्थानां ्रधानसहितानां तदधीनत्वं बोधयितमाह 
तदधीनत्वादथवत्‌॥१।४।३॥ 

सर्देषां पदार्थानां वदधीनत्वाइल्माधीनत्वादथवत्तदिति 
सूत्राथः । “स भूमिं विश्वतो दृस्वात्यतिष्ठत्‌” (ऋ०१०।९०।१) 
“उतामृतत्वस्येशानः? (ऋ०१०।९०।२) ततो विष्वङ्‌ व्यक्रा- 
मत्साशनानशने अभि” (ऋ०१०।९०।४) “ईशान इमा भुव- 
नानि इंयसे” (साम०उ०३।अध०२।१) इतिश्रतिवचनेः सर्वे हि 
पदार्थास्तदधीना इति गम्यते । अत एवं तस्यार्थवन्नाम । ३ 
इति इशानः । सर्वेषां स परमाम्मेष्टेतो डित्थकपित्थादिवन्न 
नेरथकय तन्नास्न ।।१।४।३॥ 

इतोपि न प्रधान ब्रह्म-- 
ज्ञेयत्वावचनाच ॥१।४।४।। 

जञेयं हि ब्रह्म भवति। तज्ज्ञानादेवाविज्ञातक छत: प्रह- 
तानां सर्वक्षशलेशानामवसानमितिवेदिक! पन्था! । “यस्तन्न 
वेद क्रिप्रचा करिष्यति” (ऋ०९।१०।१८) इति हि वेदोपाल- 
म्भमुखेन ब्रह्मणो ज्ञेयत्वं सवेषां ज्ञानं संनिधत्ते । न तथव प्रधा- 
नस्य ज्ञेयत्वबचनश्चुपलभ्यते । न च “संभूतिं च विनाशं च 
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(१७६) बेदास्तद्शेने [अ०१पा०४अंधि० १२८०, 


यस्तद्वेदोभयं सह | विनाशेन मृत्यु तीत्वा संभूस्यामृतम श्नुते ।।” 
(शु०१०४०।११) इत्यनेन . संभूतिवेदनग्ुपद्इयित एवेति 
वाच्यम्‌ । अत्र संभूतिपदेनानुभवारूढभवसंभयेकहेतोः परमा- 
त्मन एव वचनात्‌ । न च जगत्सम्भवस्य परमात्मनि कारणल- 
स्वीकारे जन्यजनकभावभावनी यस्मस्यानिवार्थतया 'भेदवादो- 
त्थितिरिति वाच्यम्‌ । इष्ठापत्तेः | विभवनस्य संभवनेस्य चोभ- 
योरपि वेदेषु प्रसिद्धतया नेकतरस्यै्र हानोपादानयोः हत्तिम- 
टत्ती संमवेतां संभावितानां तटस्थानां विवेकिनाम्‌ । न च 
मधानाज्ायमानानां पदार्थानां तिना ञ्चित्वदरीनाद्विनाञ्चसहचारेण 
'संश्रतिपदेन मधानस्येव ग्रहणस्यौ चित्यमिति वाच्यम्‌ । ब्रह्मज्ञा 
नादि प्रधानज्ञानान्मुक्तेरप्रतिपादनाव्‌ । “ततो भूय इव ते तमो 
' य उ संभूत्यां रता” इतिविनाशश्रवणाच | सभी ड्वितलाभायेव 
त्तिः पाणिनां इश्यते । न च विनाञ्चः समीहितः । 
इत्यलमतिप्रसङ्गेन ॥ १।४।४।। | 
पूचपक्षिण उत्तरमाक्षिप्य परिहरति-- 


वदतीति चेन्न प्राज्ञ हि प्रकरणात ॥१।४।५॥ 
कपिछ आइ प्रधानस्य ज्ञेयत्व॑ बदत्येच श्रुतिरिति | का 
सा श्रृतिस्तद्वादिनी ? उच्यते। “इयं पित्र्या राष्ट्रेयलग्रे 
प्रथमाय जजुषे भुवनेष्ठाः | तस्मा एतं सुरुचं हारमबं धर्म 
` श्राणन्तु पथमाय धास्यवे ॥!? ` (अथ०४।१।२) इति । पितर्य 
पितुरुत्पन्नेय राष्ट्री शोभमाना परकृतिः प्रथमाय जन्नुषे जनिमते 
महत्तच्वाय अुवनेस्मिन्नगति स्था अस्तीति श्रतिपूर्वाधेन प्रकीर्ि 
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आतनुमानिकाधिकरणम्‌ ] वैदिकभाष्यम (१७७) 


तैब। तस्या एव मंथमो जनिमान्महान्‌ । “प्रकृतेमहान” इति 
कापिलस्प्ृतेः । “स हि देवः स पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेमं 
रोदसी अस्कभायत्‌ । महान्महो अस्कभायट्विजातो द्या सद्य 
पार्यिबे च रज; ॥१७ (अथ०४।१।४) उत्यस्मिन्मन्त्रे “स हि 
प्रदान”? इतिप्रक्रतेः परथमजनिमतो महत एव निर्देश; । “प्र यो 
जज्ञे विद्वानस्य वन्धुर्विशवा देवानां जनिमा विवक्ति ॥” (अथ 
४।१।३) इत्यस्य योस्य महतो महत्तत्वस्य वन्धुः सम्बन्धी 
पुत्र इति यावत्‌, अजन्नेहङ्कार उत्पन्नान्‌, तस्याइङ्कारस्य 
विद्वान्‌ , विश्वेषां देत्रानामिन्द्रियाणां जनिम जन्म विवक्ति 
स्पष्टतः कथयतीत्यक्षराथः। प्रकृतः प्रथमः पुत्रो महान्‌ । महतः . 
पुत्रोहङ्कार; । स एव बम्धुशन्देनेहाभिहितः । तस्य विद्वान्‌ , 
तमइड्डारं यो विजानाति स सवेपामिन्द्रियाणां जन्म स्पष्ठतो 
जानाति । अहङ्कारात्पञ्चतन्मात्राण्युरपन्ना नी न्द्रियरूपान्देवाञ्ज- 
नयन्तीति तस्य विद्वानेव जानाति। “योथर्वाणं पितरं 
देव बन्धु बृहस्पति नमसाव च गच्छात्‌ ” (अथ०४।१।७) 
इत्यस्मिन्मन्त्रेपि देवाना मिन्द्रियाणां वन्धुत्वसम्पादकानि पश्चत- 
न्मात्राण्येचाभिहितानि । तेपां पितरमथर्वाणमबिनारिनं प्रधान- 
मिति यावत्‌ , यो नमसा अब गच्छात्‌ इत्यादिरूपेण तद्रेदन- 
मावेदितमेब । यद्रप्यत्र तन्मात्राणां पिताहङ्कार एवं, परं 
नासावर्थर्वा । सगौवसर एव स जायते विनइक्ष्यतशच जगतः 
पूषेमेत्र विनश्यति । अतोथर्वेतिनिर्देशेनाविनाशी पिता तु 
प्रधानमेव । तदेवाजापदवाच्यम्‌ । अजामेकां लोहितशुळ- 
१२ 
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(१७८) वेदान्तदशने [अ०१प1०४अधि०१सर०६ 


कुष्णाम्‌” इति तेत्तिरीयारण्यकवचनात्‌ । न जायत इत्यजा । | 
प्रथमविकारनिषेध! । जायतेस्ति विपरिणमते वध तेपक्षीयते 
विनश्यतीति पड्बिकारान्बाप्यायणिर्मन्यते । प्रथमविकार्‌- 
निषेधात्तदुपणीबकसर्वविकारनिषेधः । एवे च प्रधानस्येवाथय- | 
पितृत्व न तद्विकारस्य महत्तत्वस्येति। एवं च “विद्वान 
“नमसाव च गच्छात्‌”' इत्यादिना प्रधानस्य ज्ञेयत्वे त्रदति 


' _ श्जतिरिति चेन्न । इतः ? भाझो हि करणात्‌ । हिरेवार्थ | पकः | 


रणपयीलोचनात्तत्र भतिपादितो ज्ञेयः प्राज्ञ एव परमामैवे- 
त्यथः । एवं हि तत्मकरणपर्यालोचना । “ब्रह्म जज्ञानम्‌’? इति 
' अन्त्रे चरमभागे सतश्चासतञ्च मूलक्रारणावतोधनं विहितम्‌ । 
असतो जडस्य मूलकारणं भवतु नाम कथंचित्मधानम्‌ ; कथं तु 
तद्भवेत्सतः कारणम्‌ ? “ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार”? (अथ०४।१।३) 
इत्यपि तत्रैवोक्तो ब्रह्मणो ब्रह्मप्रकाशों जडे न संभवति । अतो 
न तत्प्रधानप्रतिपादकं करणम्‌ । १।४।५॥ 

प्रकरणं स्मारयितुमाह-- 
त्रयाणामेव चेवमुपन्यासः प्रश्‍नरच ॥१।९।६॥। 

. जरयाणामेव तच्वानां तत्रोपन्यासः । कानि तानि त्रीणि 
तस्वानि ? उच्यन्ते । पित्रयेत्यनेनाचित्तच्वमुच्यते । पितुरिय- ' 
मितिपित्र्या । अचिदपि सर्गारम्भे ब्रह्मसंकल्पाज्जायमाने त्र 
प्रतीयते कार्याय च भवति । “प्र यो जज्ञे विद्वानस्य बन्धु 
इत्यनेन चित्तत्वं प्रतिपाद्यते । चितोपि नित्याः सत्यो 
सृष्टिसमये ब्रह्मसंकस्पादेबोत्पध्यमाना इव स्थूलजगत्सम्वर् | 
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आनुमानिकाधिकरणम्‌] वेदिकभाष्यम्‌ (१७९) 


त्स्थूलत्वमुपयन्त्य इव प्रतीयन्ते । “स हि दिवः स पृथिव्या 
ऋतस्थाः” इत्यनेन परं ब्रह्मेवाभिश्रीयते । परमात्मेवर्तस्था 
भवितुमहति। ऋते परमसत्ये तिष्ठतीति “ ऋतस्थाः ” । 
अथवा परमसत्यः. संस्तिष्ठतीत्युतस्थाः । नेतद्विशेषणं 
पधाने कथमपि संगच्छते । न हि नित्ये परिणमक्किञ्चित्परम- 
सत्यं भवितुमईति । सबेविकारास्पृष्ठत्वमेव परमसत्यत्त्रम्‌ । 
प्रश्नश्च । प्रश्नोपि याणामेव । इयं पिञ्येत्यादिमन्त्रेषु प्रदर्शि 
तोपदेशवचनसामर्थ्यात्ताइशा एव भइनाः परिकरपनीयाः । 
अथवा “बृहन्तो नाम ते देवा ये ऽसतः परिजज्ञिरे । एकं तदङ्ग 
स्कम्भस्यासदाहुः परो जनाः ॥” (अथ०१०।७।२५) इति 
मन्त्रेसच्छन्देन पंधानमुच्यते तत एव बृहतां देवानां जनिः 
प्रतिपाद्यत इत्येत्रं पूर्वपक्षमुज्धाव्योत्तरमुच्यते त्रयाणामेवेति। 
त्रीणि तच्तरान्येवात्रापि प्रतिपादितानि। असच्छन्देनाचित्‌ , 
जना इत्यनेन चितः, तढङ्गमित्यत्र तच्छब्देन ब्रह्म । कथं ज्ञायते 
तत्र त्रयाणां तत्त्वानामुपन्यास इति ? प्रनश्च । त्रयाणामेव 
पशनो स्मिनसूक्ते । “यत्र लोकांश्च कोशांश्वापो ब्रह्म जना विदुः 
असच यत्र सञ्चान्तं स्कम्भं ते ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥” 
(अथ०१०।७।१०) इत्या दिभिवेहुभिमन्त्रस्तत्वत्रयसम्बद्धा एव 


(१) यत्र जनास्तत्त्वदर्शिनो लोकान्भूभुवरादीन्‌ कोशान्देहान्मानव।दीन्‌ 
अपांसि कर्माणि जगदुत्पादनरक्षणप्रलयनादीनि ब्रह्म वेदसगादिक विदुर्विदन्ति, 
यत्र चासन्डजातं सदजडजातमन्तममति गच्छति प्राप्नोति तं स्कम्भं 
सर्वाधारभूतमदुतं वस्तु ब्रृहिं। कतमः स्विदेव सः, स कोस्तीतितात्पयमू ६ 
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(१८०) वेदान्तदशने [अ०१पा०३अधि०३स०१० 


पश्चा इति प्रकारान्तरेण व्याख्येयमिदं सूत्रम्‌ ॥१।४।६॥ 
पुनरपि प्रधानस्यात्रह्मत्वं प्रतिपादयति--- 


महच ॥१॥४॥७॥ 
` महदिवेति महद्दत्‌ । चः समुच्चायकः । यथा “स हि दिवः 
इति मन्त्रे “महान” इतिमहच्छव्दो न सांख्याभिमत प्रधानम- 
मिधत्त एवं ,बृहन्तो नाम ते देवाः” इतिमन्त्रेपि समायातो- 
सच्छब्दो न प्रधानमभिधावति । एतावता नानुमानिकं सांख्य- 
समुद्धावितं प्रधानं ब्रह्मपदवीं स्पष्टुमपी इति साधितम्‌ ॥१। 
४।७॥ इत्यानुमानिकाधिकरणम ॥१॥ 
( अथ चमसाधिकरणम्‌ ॥२॥): 

प्रधानमेव प्रधाने शतुबैदान्तस्येति पुनस्तस्यैव निरासे 

मतिमायासयति-- > 


चमसवदविशेषात्‌ ॥२।४।८॥ 

चमसः पानपात्रं देवानाम्‌ । “चमसो देवपान इति । चमः 
सेन.ह वा एतेन देवा भक्षयन्ति तस्मादाह चमसो देवपान 
इति । ” (शत०१।३।४।१४) इतिशतपथकथनात्‌ । चमसं 
इवेति चम्रसवत्‌ । अविशेपात्‌=सामान्यात्‌ । इदमत्र तत्र्‌ । 
एवमत्र विषदते प्रधानवादी, वेद्शब्दप्रमाणप्रमाणित एवाय 
मधानबादः । तथा हि मन्त्रः, '“अजारे पिशङ्गिला इवावित्कुर 

(१) अजाजनिमती पारमेखरी शक्तिरेव पिशङ्गिला पिशानि | रूपाणि 
नामानि च नामरूपात्मक॑ निखिल जगदित्यर्थः, गिलतीति पिशज्विला । 
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चमसाधिकरणम्‌] वेदिकभाष्यम (१८१) 


पिशङ्गिला । शश आस्कन्दमर्पत्यहिः पन्थां विसर्पति ॥” (शु० 
य०२३।५६) इति । इतः पूर्वस्मिन्मन्त्र “का ईमरे पिशङ्गिला” 
इति प्रश्न: । तदुत्तररूपेण पठितम्‌ “अजारे पिशङ्गिला” इति । 
अरे, अजा पिशङ्गिेति। किमिदं पिशङ्गिलिति ? पिशानि रूपाणि 
गिलति गलादधोवतारयति या सा पिंशङ्गिलेति। अजाविशेष- 
णमेतत्‌ । पिशङ्गिछेति कारण निर्देशः । यद्यस्मादुत्पद्यते तत्त- 
स्मिन्नेव लीनातीतिनियमादजात उत्पन्नानि रूपाणि प्रलया- 
वस्थायां मध्ये मध्येपि च तस्यामेवं लीनानि भवन्तीति जगत्का- 
रणीभूताजाऽप्रक्ृतिः प्रधानमेवात्र निर्दिश्यते । ततः प्रधान- 
वादो नाशब्द इति । समाधत्ते । चमसवदविशेषात्‌ । यथा वेदे 
श्रतशचमसशब्दो न याज्ञिकानां चमसरूपस्य देवपानस्योपासना- 
प्रकरणे वाचकस्तदविरेपात्तत्सामान्यात्‌=तथेच नायमजाशन्दः 
प्रधानस्य सांख्यप्रसिद्धस्य वाचकः । न हि स्वातन्त्र्येण सवः 
शब्दः सर्वमर्थमभिधातुं समर्थः । अथामिधाने प्रकरणमपेक्ष्यते । 
न हि मोजनावसरे सेन्धवमानयेत्युक्तोइबमानीय कृती भवतिं 
किङ्करः । न चा वहिगेमनावसरे तथोक्तः स लवणमानीय कोश- 
-स्ये कलयति | एवमजाशब्दोत्र न प्रधानवाचकः । कस्य तहिं? 
प्रस्य त्रह्मणः सादिनी माथेवात्रोच्यते । तिष्टतु तावदिदमिदं ` 
*वाविच्छवोभाविनम्थ वेत्तीति शवावित्सेव शक्तिः कुरुपिशङ्गिला कृत्वा कृत्वा 
सवे गिलति । राशः दाीप्रगतिकः परमात्मारकन्दमास्कत्यास्कत्य सवनिव 
पदार्थान्स्वायत्तीक्कत्वार्वति गच्छति । अहिर्गतिशत्योपि पन्थां पन्थानं विस- 
पति गच्छति । तन्माहाल्यद्योतनाथमिदम्‌ 


|” 
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(१८२) वेदान्तददाने [अ०१पा०४अधि०२स०८ 


तु वक्तव्यं कुत्र श्रतषचमसशब्दे; । उच्यते । ' “न निन्दिम | 


चमसं यो महाकुलोऽग्ने भ्रातद्रेण इद्भतिमृदिम।” (ऋ०श। 
१६१।१) एकं चमसं चतुरः कृणोतन तदो देवा 


(१) महाचायण साक्षात्कारित परमात्मानमुद्दिश्य शिष्य आचार्यमेव 
पर्च्छात यो नोस्मानाजगन्‌ आगतः प्राप्तः स किमु श्रेष्टो ज्येष्टः कि वा यविष्टो 


युवतमः १ स परमात्मा ज्येष्ठः किमित्यनेन तन्नित्यत्वजिज्ञासा। यदि स निद्यो . 


ज्येष्ट एव । स यविष्ठः किमित्यनेनानित्यत्वजिज्ञासा । यदि सोनित्य इदानीमेव 
तपोवलादि होटंपन्नस्तह्मनित्यः सम्यविष्ठ एव | आगतः स कि दृत्यं दूतकमयत 
गच्छति प्राप्स्यति । यथा दूत: कञ्चिन्नयति कञ्चित्‌, एवं स स्वमस्मान्नेप्यतीति 
तदो दायजिज्ञासा । यद्‌ ऊचिम त्रमःतत. कत्‌ कथं निणेयम्‌ ? स नित्यो वानित्यो 
बोदारो वानुदारो वेति कथं निर्णतव्यम्‌ ? यूयमद्यावधि तमात्मानं न वित्थेति 
न निन्दिम थुष्मान्न निन्दामीत्याचायवचनम्‌ । हे अग्ने हें भ्रातः प्राप्तप्रकार' 
वत्स | ते चमसं सवेभक्षकं प्रलयकर्तारं परमात्मानमूदिम वदामि कथयामि 
तुभ्यम्‌ । कीरं चमसम्‌? भृतिम्‌ उत्पादक सवषाम्‌ । स एवोत्पादकः स एव 
च विनाशको जगत इतिभावः। कीद्रशः सः ? यो महाकुलः कुलीन: । अथवा 
महसा आकुलो मद्दाकुलः। छान्दसः सकारलोपः । प्रकादास्वरूप इत्यर्थः । कि 
च हुणो गतिशील इत्‌ । नेकत्र निवसति सत्र तदावासो व्यापक इत्यर्थः । 
यतः स परमत्मेदशोतो युष्मत्तः श्रेष्ठोपि सर्वदाजरत्वाद्यविष्ठोपिं। स च 
महाकुल इति स्वाभाविकेनो दाण तवां युष्मान्वा स्वपदं नेप्यत्येवेतिभाव: । 

(२): हे वत्साः, एकं चमसमेकमेव ते परमात्मानं चतुरः चतुःसंख्या- 
कानू कृणोतन कुरुत जानीतेतिभावः । कथं तस्य चतु:प्रकारत्वम्‌ ! सिः 
कतृत्वेन तद्रक्षणकतेत्वेन तरप्रळयकतंत्वेन तटस्थत्वेन चेति । तदेतदेव देवा 
अनुभविनो वो युष्मानत्रुवन्‌ व्रुवते वक्ष्यन्ति च । तदेतदेव वक्‍तुमुपदेष्टं व 
समीपेहमप्यागमम्‌ । युष्मान्‌ प्राप्तोस्मीति भावः । हे सौधन्बनाः शुभाचरणशीला 
यदि एव एवं करिष्यथ भदाज्ञानुसारेण वतिष्यध्वे अथ तहिं देवैज्ञानिभिः साक 
यज्ञियासस्तत्प्रा्तयोग्या भविष्यथ । 
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चमसाधिकरणम्‌] वेदिकभाष्यम्‌ (१८३) 


अच्नुवन्तद्ठ आगमम्‌ ॥” (ऋ०१।१६१।२) `उत त्यं चमसं 
नवे त्यष्डुदेत्रस्य निष्कृतम्‌ । अकर्त चतुरः पुनः ॥” (ऋ०१। 
२०।६) *“'तियखिलइचमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन्यश्ञो निहितं 
विश्वरूपम्‌ । तदासत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो 
वभूचुः ॥” (अथ०१०।८।९) इत्याद्या; । “अवौजिल” इति 
मन्त्रस्योत्तरार्धे “तस्याऽऽसत ऋपयः सप्त तीरे वागएमी ब्रह्मणा 
संबिदानः?” इति वाजसनेयिनां पाठः | यदि नायमत्र श्रतरच- 
मसशव्द! पात्रविशेषसभिधत्ते कस्मिन्नर्थे तहि नियभ्यत एप; ? 
उच्यते । अदनार्थकचम्रुधातो निष्पन्नस्य चमैसशब्द्स्य शिरो मुखं 
वार्थः । चमति भक्षयत्यनेनेति चमसः । मुखशब्देन शिरः शिर- 
इंशव्देन च सुखमभिधीयते वेदे । तथाहि “त्राह्मणोस्य मुख- 
मासीद्‌'? इत्यत्र ब्राह्मणे ब्रह्मयुखजत्वमभिधाय न किश्चिद्रीरवं 


~ 


` बधयित पदशयितु वा शक्यते । अतस्तत्र शिर एव मुखमित्य- 


नेनाभिधिर्सितम्‌ । शिरस्तु सर्वेषां ज्ञानतन्तूनां केन्द्रस्थानम्‌ । : 


SY SS 
*---_>->>---:---.---2 +“+ ४++०>' 


(१) त्वष्टुः सूक्ष्मतत्त्वदर्शिनो देवस्य विदुषो निष्कृतमुत्पादितं सम्पा- 
दितमवगतमित्यर्थः, त्ये तं नवं नव्ये स्तुत्यं चमसं भक्षं. प्राप्यं पुनः चतुर: 
चतु.अकारान्‌ खटेति रक्षितेति प्रलयितेति तटस्थरचेति चतुिंधान्‌ अकत जानीत। 

(२) तियग्बिलस्तिर्यञ्चि बिलानि यस्मिन्‌ सः, ऊर्ध्वबुध्न ऊध्वसुपरिभागे 
` बुध्नो मूलं यस्य स चमसोन्नादिभक्षको देहो वर्तत । तस्मिन्‌ देहे विशवरूप 
यशो यशस्वि ब्रह्म निहितं विद्यते । तदूवह्य सप्त ऋपयः पञ्ज ज्ञानेन्द्रियाणि 
मनो बुद्विरचेति साकम्‌ आसत उपासते तदाज्ञाव्तित्वमज्ञीकृत्य तिष्ठन्ति । य 
ऋषयोस्य महतो महनीयस्य देहस्य गोपा रक्षका वभूवुभवन्ति । यद्यपि गोपे- 
त्यत्र गोशब्देनेन्द्रियाणामेव प्रसिद्धया ग्रहण तथौप्यत्र वृत्तौ नावयवाथप्रवृत्ति: । 

1 
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(१८४) वेदान्तदशते [अ०१पा०४अधि०२स्र०९ 


तत, एवं सर्वानरुपदिशति ब्राह्मणो ज्ञानम्‌ । तत एव च तस्य 
्रष्ठयम्‌ । एवमत्रापि शिरोयुखयोरन्यतराभिधाने न काचिदनु- 
पपत्तिः परिकश्‍्पनीया । निघण्टौ तु चमसशब्दो मेघनामसु पठित; | 
“त्बिष्टुदेवस्य निष्कृतम्‌” इतिश्रती न हि तक्षणव्यापारत्रास्त्व- 
्ामिधीयत इति तु न विस्मर्तव्यम्‌ । अयं भूस्थानदेवता वा 
मध्यमस्थानदवता वा चुस्थानदेवता वेति परासङ्गिकम्‌ ॥१।४।८॥ 
न हि कापिले कृतार्थिता व्यर्थिता च व्यासेन सा वरा- 
क्यजा स्वाकरत्र्येण विधृतस्त्रसत्ता भवितुमहतीत्युच्यते-- 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥१॥४॥९॥ 
ज्योतिःशब्देन प्रकाशस्वरूप ब्रह्मोच्यते । उपक्रम आरम्भ 
आदिकारणमित्यर्थ: । ज्योतिः परमात्मोपक्रम आदिकारण 
यस्याः सा ज्योतिरुपक्रमा । अजा न स्वतन्त्रा, ज्योतिरुपक्रमा 


हि सा | तथा हि एक ऋषयोधीयते “ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुर" . 


स्ताद्विसीमत० त्याद्यधीयाते बृहस्पतिरादित्यश्च । “यः 
भाणतो निमिषतो महित्वेको राजा जगतो वभू” (अथ०४। 
२।२) इति च वेनोधीते । सश्र त्त्व 
ह इति च 2 त। सबत्रद ब्रह्ममाहात्म्यातिक्रान्तत्वं 
मधानस्योपवण्यतेतो न स्वातन्त्र्येण कार्यकारित्बै तस्य कुत्रापि 
वेदै भतिपादितम्‌ ॥ १।४।९॥ । क 
नन्वजाया अपि किश्चित्कारण नियामकं वा चेत्कथं तस्या 
अजेत्यभिधानसार्थक्यम्रत आह 
कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदबिरोधः ॥१।४।१०॥ 
करपनं सष्टि; । कल्पनस्योपदेशः कर्पनोपदेशस्तस्मात्‌ । 
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संख्योपसेग्रहाधिकरणम्‌ ] वैदिकभाष्यम (१८५) 


दिरोधपरिहारसमर्थश्चकारः । सृष्टेख्पदेशः श्रयते वेदे । तथाहि 
“इये विछश्टियत आ वभूव'? (०१०१२९७) इति । तैत्ति 
रीयब्राह्मण (२।८।९।६) पीर्य श्रतिः । सप्रिकल्पनोपदेश; 
श्रयते तेन को लाभो लब्धो भवता ? उच्यते | सम्किल इथं 
विविधे रूपेर्जायमानेव प्रतीयमानेवापि प्रलयकाले विव्वम्भरेण 
त्रह्मणा सह तत्खरूपापन्नाविभक्तनामरूपगुणा चाबतिष्ठत 
इत्यजा । अथवा न हि नियाम्यत्वेनेव तस्या अजात्ये विहन्यते। 
जीवोप्यज! । स च ब्रह्मणो नियाम्य एव । नात्र कश्रि विरोधः 

थाप पूवकरपमबुसत्य परिहरति मंध्वादिवदविरोध उति । 

तथ्रजुस्तद्धतन्मश्वेवेप तृचो रसो चे मधु०” (शत०७।४।१।५) 

अयं लोको बहि? (शत०१।३।३।२४) “आपो हि कुशा!” 
(शत ० १।२।४।३) “क्षत्र व जुट्टविश इतराः खरच!!! (शत० १1३1? 
।१५) “ग्रा हि पशवः” (शत०१।६।५।१४) “यज्ञो वे विष्णु) 
(शत०१।१।२।१३) “ब्रो वा आज्यम्‌”? (क्ञत०१।४।४।४) 
“वज्रो बा आपः” (शत०१।१।१।१७) इत्यादिषु यथातथात्वेपि 
तथात्रारोपस्तथानजात्वेप्यजात्वारोपः । वस्तुतस्त्वचिन्त्यणक्ति- 
न! परस्य ब्रह्मणः सर्वनामरूपगुणाटिभसविनी मायेवाजा । तेन 
न तस्या अजात्वे वित्रादावकाशः ॥१।2।१०॥ इति चमसाधि- 
करणम्‌ ।।२॥ 

( अथ संख्योंपसंग्रहाधिकरणम ॥४॥ ) 
पुनरपि सांख्यसंस्क्रत चतुर्विश्षतितस्तात्मरकं सिद्धान्त दुप- 

यितृमाइ— | 
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(१८६) वेदान्तदशने [अ०१प०४अधि०३स०११ 


न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ 
` ९।४।११॥ | 


संख्याया उपग्रहः संख्योपग्रहर्तस्मादपि सांख्यमतमनभि- 
मत वेदस्य | अत्रायमाशयः । वाजसनेयिनः पठन्ति “एकया- 
स्तुबत प्रजा अधीयन्त, तिसभिरस्तुवत ब्रह्मासज्यत, पश्चभि- 
भिरस्तुवत भूतान्यसज्यन्त, सप्तभिरस्तुवत सप्तक्रषयो उसज्यन्त, 
नवभिरस्तुवत पितरोसज्यन्त, एकादशभिरस्तुवत ऋतवो5छ- 
ज्यन्त, त्रयोदशभिरस्तुवत मासा अरुज्यन्त, पश्चदशभिरस्तुवत 
क्षत्रमसज्यत, सप्तदशभिरस्तुव॒त ग्राम्याः पशवो5छज्यन्त, नवः 
दशभिरस्तुवत शृद्वायौवसज्येताम्‌, एकविशत्यास्तुवतेकशफा: 
पशवो5सज्यन्त, त्रयोविशत्यास्तुवत क्षुद्रा! पशवो5छज्यन्त, 
पश्चविशत्यास्तुवतारण्याः पशवो5सरज्यन्त, सप्तविशत्यास्तुवत 
द्यावापृथिवी व्येतां, नवविशत्यास्तुवत वनस्पतयो5झज्यन्त, 
एकत्रिश तास्तुवत प्रजा असज्यन्त, त्रयसिशतास्तुवत भूतान्य- 
शाम्यन'' (शु०्य०१४।२८-३१) इत्यादि । अत्रैकत; प्रारभ्य 
त्रयहिशत्पयन्तानां संख्यानामुपसंग्रहः सष्ठयुत्पत्तिक्च श्रयेते । 
त्र सांख्या एवमाशेरते-मासानन्तरेणतूनामसंभवाद्‌ “नभश्च 
नभस्यश्च वाषिकाहतू”” “इषञ्चोजेशच शारदा ऋतू”? इतिव- 
- म्मातसख्यानेनेवतुसंख्यानस्य गतार्थत्वात्ते पृथङ्न गणनीयाः 
` एवमेकयेति त्रिशतेति द्विः पजासृष्टि; श्रयते । तत्रान्यतरा 
हेया । एवमेक बिंशत्येकशञफानां पशूनां सृष्टि; श्रयते सापि त्या- 
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संख्योपसंग्रहाधिकरणम] बेदिकभाष्यम्‌ (१८७) 


ज्या । ग्राम्यारण्यपशूनां सष्टावेव तेपां गतार्थत्वात्‌। त्रयखिशतेति- 
त्याज्यमेव सृष्टिपसड्रबहिमुखत्वात्तस्य । एवं च पश्चविशतिप-. 
यन्ता एव संख्या अवशिष्यन्ते । ताइच पश्चविशतेस्तत्त्वानापु- 
पळक्षिकाः । तदिदं त्याचे भगवान्व्यासः, संख्योपसंग्रहादपि- 
न सांख्यमते सिद्धम्‌ । कुतः ? नानाभावात्‌- एकस्यैव वस्तुनः 
भकारान्तरेण पुनःपुनरुपवर्णनात्‌ । तथाहि प्रजाझष्ठावेव ब्रह्म 
क्षत्रशूद्रायीणां स्ठेगतार्थीत्वादपि एथक्पृथक्‌ चतुणी सरटि समु- 
पत्रणिता । एवं च निरर्थकतया तेषां त्याञ्यतया त्वन्मनीपितः 
संख्याहानिरेब। यदि तेषां से पृथणांशना तवाभिमता तह्म- 
तूनां मासानां बनस्पतीनां चापि पृथग्गणनायां न कोपि म्रत्य- 
वायः । एवं च तवाभिमतसेख्यातिरेकः सम्पद्येत । तदेवाहा- 
तिरेका चेति ।॥ १।४।१ १।। 

किच-- 
प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥१।४।१२॥ 

यदि माध्यन्दिनानामुपर्ुक्ता; श्रुतयः सष्टिप्रक्रियायों प्रधा- 
नवादिसंमततस््रसंख्यानुसन्धाने च अत्रत्तास्तर्दि प्राणादीनामपि: 
सष्टिवेक्तव्या प्रकरणान्न्याय्याच्च । तदेव. कथयति सून्रकारोः 
वाक्यशेषादिति । प्राणादयो वाक्यशेषा एव । प्राणादीत्य- 


तरादिपदेने न्द्रियाण्यन्तःकरणानि च संग्राह्माणि। एतेपामपिः 
२७ > न 
तत्र पाट; क्तेव्यः | एवं च भज्येतेव त्वत्संख्यागणनाभिमान 


इति भाव; ॥१।४।१२॥ 
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(१८८) वेदान्तदर्शने [अ०१पा०४अ०४२०१३ 
किच, 

ही रे च 

ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥१।४।१३॥ 


र अन्नेन्नपाठेसति ज्योतिषा सह तस्य पाठोप्यपेक्षितव्य 
दत्यकपामाशय; । अये भावः । “एकत्रिशतास्तुवत प्रजा अस- 
ज्यन्त यवाश्चायवाइचाधिपतय:”” इत्यत्र यवादीनामन्नानामपि 
सवर्णनम्‌ । तच प्रधानवादिना पश्वविशतिसंख्योपग्रहछोभेन 
परित्यक्तम्‌ । एवं चान्नसष्टिरप्यपेक्षिता । ज्योतिःशब्देन मतरे 
सूर्याभिविद्यदादीनां संग्रहः । तेषामपि सशिवक्तव्या । एवं च 
“असति अन्ने” ज्योतिपो सहान्नसु्टिन्यूनता प्रदर्शनीया। ज्योतिः 

205. ० थे 
सष्टिन्यूनतान्नसष्टिन्यूनता च प्रदशनीयेति तात्पर्यम्‌ । तथा कृते 
तु संख्यातिरेक एब स्यात्‌ ॥१।४।१३॥ इति संख्योपसंग्रहा- 
विकरणम्‌ ॥३॥ | 

( अथ कारणत्बाधिकरणम्‌ ॥४॥ ) 

बद बराह्मणेपूपनिषत्सु च बहूनि बहुप्रकाराणि जगत्का- 
रणानि श्रूयन्ते । तत्रासतोपि जगदुत्पद्रभानं श्रयते । एबं चास- 
स्थान जगत्कारणं वेदिकशब्देनेव सिद्धमिति पिष्टमेव पुनः 
पेष्डुं निष्पयोजनमपि सप्रयोजनपित्र मत्वालमनलसो भगवान्‌ 
व्यास आह-- 


T व न 
कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोकतेः ॥ ` 
१।२।१३॥। 


'तपसस्तन्महदिनाजायतेक्रम्‌?' (ऋ०१०।१२९।२) इत्यनेन 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कारणत्वाधिकरणम्‌ | वेदिकभाष्यम (१८९) 


तपसो जगदुत्पत्तिः, “रोहितो घाबापृथिवी जजान” (अथर 
१२१1६) इत्यनेन रोहितात्मूर्यात्‌ , “ऋतं च सत्यं चाभी- 
दात्तपसाध्यजायत” (ऋ०१०।१९०।१; तेञआ०१०।१।१३) 
इत्यनेनापि तपसः, “त्वामिमा ओषधी? सोम विश्वास्व्वमपों 
अजनयंस्त्वै गाः । चमाततन्थोषन्तरिक्ष त्वं ज्योतिषो वि तमो 
ववथ [[? (शुन्य० ३४।२२) इत्यनेन सोमात्‌ , “स प्रजापति: 
सुचणमात्मन्नपश्यत्तत्माजनयत्‌ ” (अथ०१५।१।१) इत्यनेन 
प्रजापतेः, “ततो विराडजायत विराजः? (शु्य०३१।५) 
त्यनेन विराजः, “सुभूः स्वयम्भूः प्रथमोन्तर्महत्यणवे | दधे ह 
गभमृत्विय यतो जातः मजापतिः।' (शु०य०२४।६३) इत्य- 
नेन स्वयम्थुवः, “प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो बिश्वा रूपाणिः 
पारि ता वभूव” (शु०य०१०।२०) इत्यनेन प्रजापतेः, “आत्मन 
आकाशः सम्भूतः” ( ते०उ०२।१) इत्यनेनात्मनः, “असद्वा 
इदमग्र आसीत्‌ । ततो वे सदजायत” (ते०उ०२)७) इत्यने- 
नासतः, बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परिजङ्गिरे ।!” (अथ 
१०।७।२५) इत्यनेनाप्यसतः, “प्रजापतिर्वा इदमग्र आसीदेक 
एन सोकामयतान्न खजेय प्रजायेयेति स प्राणेभ्य एवाधि पशु- 
न्निरमिमीत”(शत०७।४।२।६) इत्यनेन च प्रजापतेजेगतः ्र्नवः 
श्रयते । अत्रासतोपि जगदुत्पत्तिः श्रयते तेनासतः प्रधानस्यः 
जगत्कारणत्वं विवादानाकुलितमितिमतिमपसारयितुमाहाचायः 
कारणस्वेनेत्यादि । सूत्रार्थस्तु-आकाशादिषु कार्ये कारणत्वेन 
सर्वत्र यथाव्यपदिष्टोक्तेः=च्यपदिष्ठमनतिक्रम्य यथाव्यपदिष्टम्‌ । 
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(१९०) वेदान्तदशने [अ०१पा०४अथि० ४स१७ 


-यथाव्यपदिष्टयुक्तियेथाव्यपदिष्ठोक्तिस्तस्याः । सतरतरैत्र समान- 
व्यपदेशः । एकस्मिन्मन्त्रे यथा व्यपदेशस्तमनतिक्रम्येवान्येष्वपि 
यन्त्रेषु श्रोतवाक्येपु च। आकाशादिशब्दानामपि व्रह्मपरक- 
त्वमेवेति गतेष्वधिकरणेपु हस्तदपणापितमिति नास्ति नानाका- 
'रणत्वदशनम्‌ ॥१।४।१४॥ 
उक्तोत्तरमेव विस्पष्टयति-- 


समाकषात्‌ ॥१।४।१५॥ 

समाकषेणं समाकपेस्तस्मात । आकाशादिषु शब्देयु यत्र 
यत्र श्रान्तिर्विभिन्नकारणतायास्तत्र सपत्र ब्रह्मण एवं समाकपेः। 
स च सामर्थ्यादेव। सामथ्ये त्वसङ्रस्मत्यपीपद्वाम । “असद्वा 
इदग्र” इतिश्रुतो नासतः सदुत्पत्तौ तात्पर्यम्‌ । “बृहन्तो नाम 
ते देबा” इत्यत्रापि तैव । तत्रासच्छ्रतिस्तु तदानीं सहेः 
आ्राहकाभावाहुझणोग्राह्मलेन ब्रह्मबादिन्येत्र विज्ञेया । अथवा 
सदित्यस्य सत्तामात्रमित्यर्थः । अस्तीत्यसत्‌ । अछोपामावस्तु 
च्छान्दसः। ततश्चासत इत्यस्य सत्तामात्रेण वर्तमाना द्रण? सत्‌ 
नामख्पादिमडस्तुजातमजायतेति श्रत्यथॉन्यत्र निरूपितस्तत्रैत् 
द्रव्य: ॥१।४।१५॥ 

ननु कि कारणं तत्र तत्र श्रुतेराकाशादिशब्दैः परं ब्रह्म 
समाकृष्यत इत्याह-- | 
` जगद्वाचित्वात्‌ ॥१॥४॥१६॥ 
जगढ्वाचित्वाद्रझणः । ब्रह्मेव जगट्रपेण परिणतमिति वा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


कारणत्वाधिकरणम्‌ ] वैदिकभाष्यम्‌ (१९१) 


ब्रह्मण एव विवर्तो जगदिति वा वेदान्तिनां संस्था । अतो 
जगदूत्रह्मेब ब्रह्मणो रूपं वेत्युभयं समानम्‌ । तेन जगद्ब्रह्मणोः 
' कायकारणभावत्वेपि समानार्थकतया जगदन्तर्गताकाशादिशब्दै- 


व्रह्मेव बोध्यत इति तदेवाकृष्यते मोक्षप्रकरणेषु ॥१1४॥१६॥ 
अत्रेव विवदमानानुदिश्याह-- 
जीषयुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्तद्रथाख्यातम्‌ 
॥१।२।१७॥ 


सूत्रे माणशब्द उपलक्षणविधया सर्वानेवाकाञ्चादिभौ ति- 
कपदार्थानाह। जीवइच झुख्यप्राणशचेति जीवमुख्यपाणौ। तयो- 
लिङ्गम्‌ । तस्मात्‌ । जीवलिङ्गान्छुल्यमाणछिङ्गाघ न. ब्रह्मणः 
समाको युक्त इति चेत्‌ , तद॒याख्यातम-दत्तोत्तरं हि तत्‌ । 
तथाहि, नोच्यते सर्वत्रेव जीवलिङ्ग सुख्यप्राणादिलिई 
च नादतेव्यमिति । वाक्याथनिर्णयनयप्रणेतृणि च लिङ्गानि 
पट । तानि च “उपकमोपसंहारावभ्यासो पूर्वता फलम्‌ 
अर्थवादोपपत्ती चेत्येवेरूपाणि । यत्रोपक्कमोपसंहारयोरा- 
सुकुल्यं न व्याकुलीभवति स॒ एवार्थोर्थनीयः । उपासनाप्रक- 
रणेषु जीवणुख्यमाणग्रहणे विरोधप्रदर्शनेन यथा तस्परिदाणँ 
परमात्मनश्चोपादानं स सवे एव पकारः कृतसत्कारः पूवम्‌ ॥ 
१॥४।१७॥ । 


. अत्रेव जमिनिमप्यज्ुुकूलयति-- 
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अन्याथ तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चेव- 
मेके ॥१1९।१८) 


तततद्वाक्येपूपासनामसङ्गेपु जीवप्राणाकाशादिशव्दजात- 
मन्याथम्‌ । ततच्छब्दानां मुख्याथपरित्यागपूवकर्तद्धिन्नार्थप्रह- 
णाथमित्याशयः । तत्तच्छव्दमुख्याथेभिन्नत्वं च ब्रह्मण एव ¦ 
अस्पशक्ति जीवं जई च परित्यज्यापरिछिन्नानन्तशक्तिरजड; 
परमात्मोपासनीय इति तत्तच्छृत्याशय इति जेमिनिर्मन्यते स्म । 
तुर्जीवमुख्यमाणग्रहणपक्षमक्षेपार्थः । एवम्‌ , एके-अन्ये चाप्या- 
चाया भगवद्वयासात्पुवभवास्तत्समसमया वा मन्यन्ते स्म! 
कस्मात्त एवं मन्यन्ते स्मेति चेत्‌, पश्चव्याख्यानाभ्याम्‌ । 
मश्नश्च्‌ व्याख्यानं च ताभ्याम्‌ । विदुषां भश्चोत्तरैरेवं ज्ञायते 
जड; परमात्मेवोपासनीय इति। वेदेष्वपीहश; परदनोत्तरवाचः 
शरूयन्ते । तथाहि, “यस्य शिरो. बेश्वानरञचक्नुरङ्विरसोऽभतरन्‌ | 
अङ्गानि यस्य यातवः स्कम्भ तं बरहि कतमः स्विदेव सः ।।??(अथ ° 
१०।७।१८) इत्यादिभिवहुभिमेन्त्रैः स्कम्भजिज्ञासा कृता । अत्र 
शिररक्षुरायङ्गानि जीवलिङ्गानि सन्ति तथाप्येतद्र्णनमन्यार्थ- 
मंत्र | तथवाग्र उत्तरम्‌। “स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽध्यृत- 
माहितम्‌ । स्कम्भ त्वा वेद मत्यक्षमिन्द्रे सवे समाहितम्‌ ॥ “इन्द्रे 
तप इन्द्रेऽध्य॒तमाहितम्‌ । इन्द्र त्वा वेद पत्यक्ष स्कम्भे सर्व प्रति- 
ष्ितमू ॥? “नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात्पुरोपस! । यदजः 
मम स बभूव स ह तत्स्वराज्यमियाय यस्मान्नान्यत्परमस्ति 


हे 
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भूतम्‌ ॥” (अथ०१०।७।२९-३१) इत्यादि । शिष्यजित्वासा- 
सुपशमयता भगवता मन्त्रपिणा पत्युत्तरितं यत्र लोका स्थिता 
यत्र तपो यत्रत समाहित तमेवेन्द्रपदवाच्यं स्कम्भं जानीहीति। 
न्द्रे लोको इन्द्रे तप इति बदतेन््रस्वंस्कम्भान्नातिरिच्यत इति ` 
स्फोरितम्‌। अन्ते च, यत्‌ अजः परमात्मा प्रथम सं वभू 
माकट्यमाप स ह-तत्‌ सबमिदँ च स्वराज्यं स्वशासनमियाय 
पाप यस्मात्परमेश्वरादन्यस्परमत्यन्तं भूतं सत्यं न अस्ती तिबो- 
धयता तेन पृष्ठः स्कम्भो ब्रह्मैवेति स्पष्टीक्रतम्‌ । गुख्यमाणलिई 
यथा-*बिइवान्देवानिदं क्रमः सत्यसन्धारृताट्रधः। विद्वाभरिः 
पत्नीभिः सह ते नो मुश्वन्त्वेहसः ॥”” (अथ०११।६।१९) इति | 
अन्नेन्द्रियरूपान्विश्वान्देवान मार्थयमाना उपासका “पूयं विश्वा- 
भिः:सर्वाभिः पत्नीभिषटे्तिरूपाभिः सह नोस्मानंहसः पापान्पु- 
श्चन्तु मोचयन्त्विति”। यद्यप्यत्र युख्यमाणादिलिङ्गमेत्र तथापि 
जददेवान्संप्राथ्य न कदापि किश्वित्पाप्तव्यम । तेन परमात्म- 
मार्थनमेवात्र रहस्यम्‌ | हें परमात्मंस्त्वमेताहृशान्रुकम्पयानु 
कम्पयानुकम्प्यानस्मान्यतः पापट्ठत्तिरूपाभिः पत्नीभिः सहास्मा- 
कमिन्द्रियदेवाः पूता भवन्त्वि”त्यत्र तात्परयम्‌ ॥१।४।१८॥ 

तरैवान्तिमं हेतुमुपन्यस्यति-- 
वाक्यान्वयात्‌ ॥१।४।१९॥ 

तत्र तत्र मुक्तानां वाक्यानामन्वयो ब्रह्मण्येव भवति 
नान्यत्र | इदं सर्वमसकृत्पूव बहुधा गीतम्‌ ॥१।४।१९॥ इति 
कारणत्वाधिकरणम्‌ ॥४॥ 

१६७४६ > 
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# 


(अथ प्रतिश्ञाधिकरणम्‌ ॥५॥) 

“योसावादित्ये पुरुपः सोसावहम्‌?” (शु०य०४०।१७) 
इत्यत्रादित्यान्तयामी यः सं एवाहमस्मोति कथनेन लोक- 
स्थितौ प्रतीयमानेपिःनीवब्रह्मणो भेदे परमाथेतः प्रभातायाम- 
ज्ञानतमिस्रायां जीवोपिं शिब्ररूपतामेतीत्यमेद एव तयोः 


सिध्यति न यशस्तरिनायासेन साधितो. भेद इत्यत्राव्मर- 
थ्याचायस्य कस्यचिन्पतमाइ- - 


प्रतित्ासिद्धेलिड्रमाश्मरथ्यः ॥१।४।२०॥ 

आश्मरथ्य आचार्यो मन्यते स्म “योसावादित्ये पुरुषः 
सोसावहम्‌” “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमन्ुपश्यतः 
(४०य०४०७) इत्यादिवेदवचने प्रतिज्ञायाः सिद्धेलिङ्गम्‌ । 
अयमाशय; | “वि ते मुञ्चामि रशनां बि योक्तं वि नियोजनम्‌। 
इइव त्यमजसर एध्यग्ने ।।” (अथ०७।७८।१) इतिमन्त्रे जीवा- 
बुदिश्य परमात्मा प्रतिजानीते, हे अग्ने कर्मेपारतन्त्येण बहुषु 
शरीरेषु गमनशील जीवात्मन्‌ , स्वशक्तिसंम्पन्नोह परमेश्वरस्ते 
तव रशनां बन्धरज्जुं मुश्वामि, तव योक्तं बन्धन वि सुश्चामि 
तव नियोजनं “अस्मिन्देशेसिमिश्च काठेस्यां च स्थितौ त्वयेत्यै 
वतितव्यम्‌” इतीर मदाज्ञावर्तित्व॑ वि झुञ्चांमि नाशयामि । 
इतः मारभ्य, अनन्यया भक्त्या परमेण बा ` ज्ञानेन विगलित- 
बन्धः संस्तवमिहेबा स्मिञ शरीर एवाजस्रोविनाश्य एधि भवेति । 
जीवानां समाश्रितस्वाश्रयाणां बन्धनविच्छेदाय विश्रतमतिश्ञो 
हि परमात्मा वरीवर्ति । तस्य तस्या एवं पतिज्ञाया सिदे 
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चिहमिदम्‌। महद्धिराराधितेः प्रयत्नेः परमात्मक्षपासपैत्राह्मणोह 
प्त्रियोई बश्योह शूद्रोह हिन्दुरहँ गुसळमानहं खैस्तोह जार- 
दुस्थोहं बप्णवोहं शेबोहं शाक्तोइँ सूर्खोइ पण्डितोहं धनवानई 
निधनोहमन्धोह काणोहं खज्ञोहं द्वेतवादे मे स्पृहाद्वैतवादे मे 
रतिरित्यादिसवबन्थविनिभुक्तो भवन्परमम्सादमनुभवन्पराभवे- 
३च विपाद सहसा सहास इव बदति जीवो “योसावा दित्ये पुरुष: 
सोहमस्मि” “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” 
इत्यादि । इदभधिवचनमेत लिङ्ग परमात्मनः प्रतिज्ञायाः पूरिति 
।॥२।४।२०॥। 

अत्रीडलोमेभेतसुपन्यस्यति— ` 
उक्कमिष्यत एवम्मावादित्योडुलोमिः॥१॥४॥२१॥ ` ` 

“हेव स्वमजस्र एधि’ इत्युक्तायाः श्रुतेरिदै तात्पयम्‌ । 
“न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम्‌ ”” (अथ०९।२।१२) 
` इतिन्यायेन प्रारव्यवशादुत्पन्नस्थ शरीरस्य कमफलमोगक्षयं 
याबदिहेव त्वमजस्न एधीत्याश्मरथ्यस्य वचो न रुचिरम्‌। 
न सायकप्रणुत्तानामितिवाक्यस्यासति प्रतिबन्धके न निवर्तन- 
मित्यत्र तासपर्यात्‌ । शत्रुणा बलेन पक्षिपतस्य वाणस्य प्रतिपक्ष- 
'चाणेन विचूणितस्य लक्ष्यमनवाप्तस्येव मध्ये विनाशदशनात्‌ । 
अत उत्क्रमिष्यतः शरीरं परित्यञ्य गमिष्यत्‌ एव एवम्भावः 
` परमालैक्यमादो . नीवस्येस्यौडलोमिः । आइ्मरथ्यस्य मते 
संसारे स्थितस्यापि जीवस्य ब्रह्ममावः । ओऔडलोमेश्‍च मते 
ज्ञानेन भक्त्या वा शरीरस्थितिहेतुभूतकमबन्धनविच्छेदादन्यस्य, 
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च कारणस्य शरीरस्थितेरनवस्थानाच्छरीरं परित्यक्ष्यत एव 
जीवस्येबंभाव इति । न च निषु कर्मसु मध्ये क्षीणेपि संचितेज्ञ- 
पश्छिप्टेप क्रियमाणे भारब्ध स्ववशिष्यत एव । तढ़लाज 
सायकप्रणुत्तानामितिवचनात्‌ मारधवळेनेहेव स्थितस्य जीव- 
स्य स्याद्‌त्रह्मकचमितिवाच्यम्‌ । ज्ञानस्य भगवत्या भक्त्याइच 
माहात्म्यस्य तयाद्याप्यपरिचितत्वात्‌ । तिमिरमकाशयोरिद 
सत्यासत्ययोरिव सदाचारदुराचारयोरिबर कर्मफलत्ञानयोः 
सामानाधिकरण्याभावात्‌ । न सायकमणुत्तानामित्यस्यासति 
मतिबन्थक इति शेषान्नीरोगो मार्ग; ॥१।४।२१।। 
काशकृत्स्नाचायस्य मतमुपहरति--- 


अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥१।४।२२॥ 


काशकृत्स्न आचार्यो मेने ब्रह्मभावे जीवस्यावस्थितिमात्र 
भवति न तु त्रह्मभावों भवति ततः शरीरं धारयतोपि जीवस्य 
यॉसाबादित्ये” इति “तत्र को मोहः कः शोक एक्छमबु 
पश्यतः" इति चानुध्यानमनपहतम्‌ । सुखदःखहशोकादिता- 
नस्स्यानादिभानाभाव इति ब्रह्ममावावस्थितिः | सुखदुःखादी- 


नामत्यन्तामावो हि ब्रह्मभावः । अत एव योसाबित्यत्रादोस्म- 


दोरुभयोः मयोगः, एकत्वमनुपश्यत इत्यत्र वर्तमानप्रयोगरचो- 
' पपद्यते ।।१।४।२२॥ इति प्रतिज्ञाधिकरणम्‌ ।॥५। . 

(अथ प्रकृत्यधिकरणम्‌ ॥६॥) 
जीवानामुद्धरणे परमात्मप्रकृतिसिद्धमित्याह-- 
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र प्रकृत्यधिकरणम्‌ ] वेदिकभाष्यम्‌ . (१९७) 


प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोधात ॥१।४।२३॥ 

भक्तिः स्वभावः। परमात्मनः प्रकृतिरेवेषा स्तराश्रयाश्रित- 
जोवखेद्च्छेदबिधानं नाम। कुतो ज्ञायत एतत्‌? पतिज्ञादष्टान्ता- 
बुपरोधात्‌ । अबुपरोधोबुरोधः । प्रतिज्ञानुरोंधाददष्टान्तानुरो- 
धाञ्च। उक्ता हि प्रतिज्ञा “वि ते सुश्वामि रशना” मित्यादिना । 
उपस्थाप्यते च हृष्ठान्तः। “न वि जानामि यदि वेदमस्मि निण्यः 
संनद्धो मनसा चरामि । यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो 
अश्नुवे भागमस्याः |”? (अथ०९।१०।१५) इति । कोहमस्मीति 
' न जानामि । कममिरज्ञानेन दा बद्धो मनसा नीतो यत्र तत्र, 
सचरामि । यदा! सोभाग्यादतस्य परमसत्यस्य प्रथमजा प्रथमो- 
त्पादको मा आगन्‌ मामागमन्मां प्राप्त, आत्‌, इत्‌=्तदैवास्या 
वाच आशासनगिरो भागं. कञ्चिदंशम भ्युवेबुभवामीत्यस्यार्थः । 
रक्षण प्रतिज्ञायोपेत्य च स आश्वासयति जीवानित्यनेन मन्त्रेण 
घख्यापयंति वेद! । “योसावादित्ये'? इति “तत्र को मोहः. कः 
शोक” इत्यादिवचनं च दृष्टान्तरूपेण संग्राह्यमिति ॥१।४।२३॥ 

अपरं हेतुमाह 
' अभिष्योपदेशाच्च ॥१॥४२४॥ 

अभिध्याभिध्यानं चिन्तनं चिन्तनफलस्वरूप रक्षणं च । 
परमात्मा स्त्रशरणागतानभिध्यायति चिन्तयति रक्षतीत्यस्योपदे- 
शोपि श्रयते । तथा हि- “ऋश्च॒रचक्र ईडचं चारु नाम विश्वानि 
देवो. वयुनानि विद्वान्‌। ससस्य चमै घ्रतवत्पदं वेस्तदिदग्नी रक्ष 


(१९८) वेदान्तदशने [अ०१प०४अधि०६्‌ख०२५ 


त्यपयुच्छन्‌ ॥'' (ऋ०३॥५।६) इति । कयुमधावी विश्वानि 
संवौणि बयुनानि. प्रशस्यानि कर्माणि बिद्वाञ्जानानो देवः पर- 
मात्मा ईड्य प्रशस्यं नाम जीव चक्रे । नम्यत इति नाम । 
निघण्टी जलनामसु नामशब्दः - पठितः। वेव्यप्तस्य ससस्य 
 “सुप्तस्य शान्त्यावस्थितस्येत्यर्थ; | तस्य पदं प्रतिपत्तव्यं वर्म 
रूप घृतवस्मकाशवदस्ति । सोग्निः परमात्मा इत्‌ परमात्मैव तत्‌ 
नाम जीवजातमप्रयुच्छन्नप्रमाग्नन्नविस्परन रक्षति पालय- 
तीत्यथः । अनेनापि परमात्मप्रक्ृतिः प्रकी तिता । अप्रमाद्यन्नेव 
स शरणागतान्सततं रक्षतीत्युपदेशादपि ज्ञायते तस्य प्रक्ृति- , 
स्तथाभ्ूतेति ॥१।४।२४॥ 
इतोपि तस्य तादृशी प्रकृतिः-- 


साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ ॥१।४।२५॥ 


उभयेषां जीवजडानामाम्नानमुभयाम्नानम्‌ । तस्मात्‌ । 
उभयेषां किमाम्नातम्‌ ? साक्षात्‌ । साक्षात्तस्य परमात्मनः 
सम्बन्धः । उभयेषां जडाजडानां तेन ब्रह्मणा सह सम्बन्धस्या- 
म्नानादितितत्रार्थः । यस्य येन सम्वन्धः स सर्वदा तं परिरंक्ष- 
त्येव । अनादिकाळतः परमात्मना सम्बद्धखाञ्जडाजडयोः सं ` 
एव रक्षक इति भावः । ““भृण्बन्तु विइवे अमृतस्य पुत्रा आ ये 
धामानि दिव्यानि तस्थुः” .(ऋ०१.०।१३।१) इतिमन्त्रेण सर्वेषां 
जीवानां तत्पुतरत्याम्नानाचापि स सवदा जीवरक्षायै कृतप्रतिह 
इत्यथः ॥ १।४।२५॥ | 4 
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ग्रकृत्यधिकरणम्‌ | वदिकभाष्यम्‌ (१९९) 
परमात्मना सह जडाजडयोः कर्थ सम्बन्ध इत्याह--- 
आत्मकृतेः ॥१।४।२३॥} ती 
आत्मनः कृतिरात्मकृतिस्तस्याः । जडाजडों परमात्मन एव 
कृतिः । कृती रचना । परमात्मनेवोभयो रचितत्वाज्जन्यजनक- 
रूपः सम्बन्ध इति भावः ॥१।४।२६॥ 
ननु संभवत्येव नामरूपात्मकस्य जडस्य परमात्मरचितत्वं 
नित्यस्य॑ जराजन्मादिरदितस्य जीवस्य च तत्कथं संभवे- 
दित्या 
परिणामात्‌ ॥१।४।२७॥ | 
- स्यथितिपरिहचतिहिँ परिणामः । सा च न स्वातन्त्र्येण स्ता- 
भाव्येन वा, कमफलभूतदेहद्वारेणेव । देवदत्तदेहेवस्थितः स 
कदाचि्वाछो देवदत्तः कदाचिद्युवा देवदत्तः कदाचिच दद्र 
देत्रदत्त; । जातो देवदत्तो रुग्णो देवदत्तो मृतश्च 'देवदत्तः। स एव 
देवदत्तः कदाचिद्यज्ञदत्तो मवति कदाचित्च विष्णुदत्तो भवति । 
एवमेकस्या स्थितेः स्थित्यन्तरं देहद्वारेण | गच्छन्हि स परिणामं 
पाप्नुवन्निव निर्दिश्यते । एतादशपरिणतिकारणं परमात्मवेति 
॥२।४।२७॥ 
इतोप्युभयोस्तस्य क्ृतित्रम्‌- 


` योनिश्च हि गीयते ॥१।४।२८। | 
` “तञ्च योनिमसतश्च विवः” इतिवेदमनत्ेण सदसतो- 
रुभयोजैडाजडयोः परमात्मैव योनिः कारणमिति गीयते ततो 
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(२००) वेदान्तदशने [अ०१पा०४अ०७स्र०२९ 


निश्चीयते तयोस्तस्ये कृतित्वमिति ॥१।४।२८॥ इति प्रकृत्य- ` 


धिकरणम्‌ ॥६॥ | 


(अथ सवेव्याख्यानाधिकरणम्‌ ॥७॥) 


एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥१।४।२९॥ 


इति थ्रीमद्राममन्त्राचायेः श्रीमद्व्यासमहर्षिभिः प्रणीते ` 


वेदान्तदश ने प्रथमेध्याये चतुथः पादः 
' एतेनेतावता ग्रन्थेन पादचतुष्टयेन सर्वे व्याख्यातेभ्य आका- 
शादिशब्देभ्योचशिष्टा ये शब्दास्तेपि व्याख्याताः । अल्प एव 
व्याख्याता; | दिग्दशनमात्रमेतत्‌। अनयेव दिशान्येपि जीवमुख्य- 
प्राणलिङ्गका; शब्दा उपासनाप्रकरणेषु व्याख्येया इत्यनुशासनम। 
व्याख्याता व्याख्याता इत्यभ्यासोध्यायान्तेध्याय समापयती- 
तिशम्‌ ॥१।४।२९॥ इति सबन्याख्यानाधिकरणमू ।।७॥ 
यथाशक्ति यथाभ्यासं यथाविद्याविभूति वा । 
एतन्मया कृत भाष्य विदूषां तोषसावहेत्‌ ॥१॥ ' 
नतन्तुर ळते 
ज्ञानतन्तुव्यवच्छित्त्ये नो मया -शीलितः अ्रमः । 
तस्मादत्र प्रवेशोस्तु ज्ञानोत्कर्षाभिलाषिणाम्‌॥२॥ 
सतां विद्यावतां प्रत्नरत्नमाहात्म्यवेद्नाम्‌ । 
पचित्रेषु करेष्वेतन्मया भाष्य समप्थते ॥३॥ 
०० ९ पूवजयेत्क ० ० 
तं सत्यं तदेवेतिधियान्विता; । .. 
दूषयन्तु न पत्त्राणि ग्रन्धस्येतस्य दुष्करेः ॥४॥ 
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दुविद्ग्धा जगच्छमंमसवेधपरायणा; । 

सा अन्ध स्पाछुरेत॑ ते हन्त पण्डितमानिनः ॥५॥ 
अन्तरं ये न पश्यन्ति मानवा धनध्भयोः । 
शक्जुवन्ति न विज्ञातुं रइस्यं रस्यमस्य ते । ।३॥। 
घटं भित्त्वा पट छित्त्वा रासभारोहणेन वा | 
चिख्यापथिषवो ये स्वाँस्तेभ्यो दूरान्नमोस्तु से ॥७॥ 
सुग न्धिकुसुमाकीण लतामण्डफ्मण्डितम्‌ । 
पुरीषप्रेप्सया नूनं पुरीषाशी विवक्षति ॥८॥ 
तत्रेव महतां भव्यभाग्यभाजां विपदिचताम । 
पव्ृत्तिः केवलं शान्तिसोन्दर्यानुवुभूषया ॥९॥' 
यियासते मे नवले वत्मैनि स्खलते कचित्‌ । 
दथालुभिविदोषज्ञेः करालम्बः प्रदीयताम्‌ ॥१०॥ 
जयन्तु ते-महात्मानः सुधियामग्रगामिणः । 
येषां मनसि सर्वस्वमो दाँ संप्रवर्धते ॥११॥ 
जयन्तु शिरसा धार्या गुरुपादरजःकणा! । 


पेतीक्षन्ते हि साहास्यदानावसरमत्र ये ॥१२॥ 
इति सवतन्त्रस्बतन्त्र-प्ररमहंसपरिब्राजक-स्वामिश्री- ` 
भगवदाचार्यमहाराजेः प्रणीते वेदान्त ददान वेदिक भाष्ये ङ 
प्रथमेध्याये चतुर्थः पादः ॥ 


` ` प्रथमोध्यायः समाः 


096 
rN 
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वेदान्तदशंन 


अथम अध्याय-प्रथपपाद 

न जान कबस, परन्तु आय जगतूमें धर्माचरणमें ईश्वरस्मरण 
इश्वरानामत्तक दानपुण्यादि क्रियाका समावेश हो चुका है। दान 
पुण्याद क्रियाओंका फल तो निश्चय ही है, वह चाहे ईश्वरके नाम 
परका जाए चाह दयाको पवित्र वेदीपर की जाएँ और चाहे मान- 
चेताक उच्चकाटक सिद्धान्तको सम्मुख रख कर की जाएं। जो हो 
अब इश्वरका जगतूमें अपना एक नियत स्थान है। वेदोंके निर्माण- 
काळस इश्वर एक अस्थिर ओर समस्यापूरण वस्तु था। वह प्रार्थना 
करनेसे प्रसन्न होता है, अनिष्टाचरणसे रुष्ट हो जाता है, सबको 
सब कुछ वही देता है, जिसको वह चाहता है, ऊंचे ले जाता है 
आर जिसे चाहे उसे नीचे ले जाता है, इत्यादि भावनाएं ईश्वरके 
सस्वन्धर्मे वेदकालमें थीं वह अब भी वैसी ही ओर उतनी ही स्फुट 
हे | वेदके दार्शनिकोंने ही ब्रह्म, आत्मा, इन्द्र, वरुण, सोम, सूर्य 
असि इत्यादि अनेक नाम ईश्वरके शोधे थे। अथवंवेद्के समयंमें 
इश्वर” यह भी नाम शोध लिया गया था । वेदोंके मन्त्रोंपर यदि 
भाष्यकार अंपनी बुद्धिका पुट न लगा दे तो प्रतीत होगा कि वैदिक 


नाप इन्द्र, वरुण, सोम, अभ्नि आदि देवोंको यज्ञभूमिमें बुलाते थे 
ओर उन्हें विश्वास था कि वह देव आते थे। ऋषिगण उनकी 
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प्रार्थना करता था, स्तुति करता था और संभव है कि समीहित- 
सिद्धिका भी अभिमान रखता था । इन देवोंके जो धर्म, विशेषण 
स्वरुप वर्णन किये गये हैं वही सब कुछ ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, 
परमेश्वरके लिये भी वर्णित हैं। अतः इससे यह भी माना जा 
सकता है कि अग्नि, इन्द्र, वरुण, सोमादिको वैदिक ऋषि ब्रह्म मानते 
रहे होंगे । कितने ही ऋषियोंके विचारोंमें क्रान्ति भी हुई ओर 
उन्होंने समस्त सृष्टिको ही ब्रह्म बतानेका प्रयास किया। वेदोंमें 
त्रह्मके उपासकको बहुत निबेळ भीरु, अयोग्य, अज्ञानी आदि बताया 
गया है । अतएव उसे सदा ही एक बलवान्‌ अस्नरास्रधारी, अश्वा- 
रूढ, रथारूढ, धनुर्धारी आदि विशेषणवाले इश्वरको आवश्यकता 
पड़ती थी । वेदोंके साक्ष्यसे यह सिद्ध है कि सहस्रो वर्षोसे ईश्वरका 
अस्तित्व स्वीकृत हो चुका है तथापि इतना तो मान ही लेना चाहिये 
कि उसका कोई नियतस्वरूप अभी तक अस्तित्वमें नहीं आया है। 
परन्तु इस तथ्यको भी छिपाया नहीँ जा सकता कि आज समस्त 
जगत्‌ उस अज्ञात और सबंदा ही अज्ञेय ईश्वरके आतङ्कके नीचे 
है । किसीने आज तक उसका साक्षात्कार नहीं किया है, किसीने 
उससे वार्तालाप नहीं किया है, किंसीको अभिशाप वा आशीर्वाद 
देता हुआ वह कभी भी नहीं सुना गया है तथापि गर्भावसथासे ही 
भीरु मातापिताके जो संस्कार मनुष्य-आत्मापर पड़ते रहते दै. 
उन्हींका परिणाम इश्वर और ईश्वरका आतङ्क है । लगभग यह वस्तु 
स्थिर है कि वेद बहुत प्राचीन मन्थ है। जगतूके प्राथमिक पुस्त 
काळयमें वेद्‌ ही प्रथम पुस्तक थे । जव कहीं भी, कुछ भी, कोई भी 
ज्ञानसाधन नहीं था, ज्ञानशाळा नहीं थी तब वेदोंका ही साम्राज्य 
था, उनका ही शासन था,उनका आतङ्क था और उनकी सर्वतोमुखी: 
प्रतिष्ठा थी । आयाँने जो कुछ सुना--वेदोंसे ही, जो कुछ सीखा 
वेदाँसे ही और जो कुछ देखा-वेदोंके दिखानेसे ही । ईश्वर भी 
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वेदोंकी ही सम्पत्ति है। आर्योने भागीदार भाईकी सम्पत्तिके समान 
उसे मडुष्यजातितक पहुँचा दिया। आये और म्लेच्छ, खरी और 
पुरुष सब लोगोंको ह्व ईश्वरका अस्तित्व वेदोंके द्वारा उपदिष्ट हुआ 
आर ईश्वर सिंहासनारूढ वना । 
सहु वर्षोके पश्चात्‌ तत्कालीन विद्वानोंके विचारोंमें क्रान्ति 
हुई । इश्वरका एक स्वतन्त्र स्वरूप और स्वतन्त्र लक्षण जाननेकी 
व्यापक जिज्ञासा छोकोंमें प्रकट हुई । जैमिनि, काशक़्स्न, आञ्म- 
रथ्यः ओडुलोमि, . वादरि, बादरायण, बासदेव आदि. विद्वानोने 
अपनी मतिगतिके अनुसार ब्रह्मविवेचना की थी । दशैनोंका युग 
आया | सांख्यद्शन बहुत प्रबल था और विवेचक था । सहाभारतसेः 
पता लगता है कि महाभारतके समयमें सांख्यकी वेदोंसे भी 
अधिक प्रतिष्ठा थी । आज महाकवियोंमें कालिदासके समान उस 
समय धमतत्त्ववेत्ताओंमें सांख्य कनीनिकाधिष्ठित था--अग्रगण्य 
था। उसके विचार स्वतन्त्र थे । वह ईश्वरका श्रद्धालु नहीं था। 
उसके जगतका प्राकत्य और उसका विकास. उसके अपने ढंगसे 
हुआ था । इश्वरवादियोंको सांख्य असह्य हो चुका था । सांख्यके. 
निराकरणकेलिये प्रय्न करनेवाछोंमेंसे भगवान्‌ व्यास भी एक हैं । 
साख्यसिद्धान्तका. खण्डन करके ईश्वरास्तित्वको सर्वगत बनाना 
ओर इरवरोपासनासे विभिन्न लोकोका.दर्शन और अन्तमें परमा- 
त्मद्रीनका प्रलोभन देकर सबको ईरवरानुयायी बनाना व्यासके 
इस दशेनका मुख्य प्रयोजन है ।. 
यदि विवादग्रस्त नहीं था तो आजसे यह विषय विवादग्रस्त 
बन रहा हे कि व्यासजीका यह वेदान्तद्शंन उपनिषदोंका अनुयायी 
है किंवा संहिताओंका । आजकी तिथितक जो भी भाष्य लिखें गये 
है वह सब इस दर्शनको उपनिषदनुयायी माननेवाले हैं । यद्यपि 
बेदान्तदर्शनके कितने ही सूत्र. है जो यह स्पष्ट करते हैं कि. 
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व्यासजीकी कृपादृष्टि उपनिपदोंपर भी पड़ी ही थी ओर उपनिषद्‌ 
वेदोसे कुछ अधिक प्रतिष्ठित थीं। परन्तु ऐसा ही व्यासजी भी मानते थे 
इस माननेमें कोई भी उचित प्रमाण नहीं है । उपनिपदोंमें गाथा 
बढ़ी हैं, गाथाओंके द्वारा प्रतिपाद्य विषयको सरळ वनानेके अतिरिक्त 
उपनिपदोंने अधिक कुछ भी नहीं किया है, यह मेरा अपना प्रवळ 
मत है । इसी विचारकी पुष्टिकेलिये मैंने उपनिषदोंको छोड़कर 
वेदोंके आश्रयसे इस वैदिकभाष्यका संस्क्रतसें निर्माण किया है 
ओर उसीकी छाया इस सूत्रप्रसादिनी वृत्तिमें है। ब्यासजी अपने 
समयमे वेदोंके सबसे बड़े विद्वान्‌ थे । वह यदि वेदों-संहिताओंका 
त्यागकर यह मानते हों कि उपनिषद्‌ ही त्रह्मवोधिकाएँ हे, तो 
इससे बढ़कर वेदोंका अपमान वह नहीं कर सकते थे । वेद यदि 
सवेविद्याओंके पुस्तक हैं तो. उनमें प्राञ्जल ब्रह्मविद्या होनी ही 
चाहिये । ओर यदि वहाँ ब्रह्मविद्यां . है तो उपनिषद्का ही आश्रय 
ळेनेमें कोई विशिष्ट कारण नहीं है। उपनिषद्की कथाएँ यदि 
च्यासजीको अपनी ओर खींच सकी हों. तो उनका उपयोग अन्य 


प्रकारसे भी हो सकता था जैसा कि मैंने वैदिक भाष्यमें तथा इस. 
सूत्रप्रसादिनी वृत्तिमें किया है । 


च्यासजी अपने अभिमत ब्रह्मका बोध करानेकेलिये “अथ 
अतः त्रह्मजिज्ञासा? इस तीन पदवाले सूत्रसे, अथवा “अथ” को 
प्रथक्‌ सूत्र रखकर, “अतः ब्रह्मजिज्ञासा”. इस दो पदवाले सूत्रसे 
त्रह्मकी जिज्ञासा-त्रह्मविचारका आरम्भ करते हैं । .. 

(-अथ ब्रह्मजिज्ञासाधिकरण ॥१॥ ) 

( १) इस प्रथम सून्रमें अथशब्द मङ्गलवाचक है। किन्ही 
विद्वानोंने इसे आनन्तयंचाचक माना है। उनके सतसे “वेदादिके 
अध्ययनके पश्चात्‌ -ब्रह्मजिज्ञासा करनी चाहिये”. ऐसां इस सूत्रका 
अर्थं होता है'। 'मङ्गलप्रयोजन तो उन्हें भी इष्ट हैः परन्तु “अथातो 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम ग्रध्याय-प्रथमपाद्‌ चू 


धर्गजज्ञासा? इस मीमांसा दशेनके प्रथम सूत्रके अथशव्दको 
"शबरस्वामीने आनन्तय अर्थवाला ही साना है अतः में समझता 
हू कि इस अथशब्दको भी आनन्तर्यार्थक बनानेका प्रयास किया 
गया है । यह अनुकरणमात्र है | धर्ममीमांसाकारको धर्ममीमांसाके- 
लिये वेदाध्ययनकी आवश्यकता अनिवार्य है । शुद्ध स्पष्ट सन्त्रो- 
चारण, स्वरज्ञान, पोर्वापय आदि कमकाण्डमें सतत अपेक्षित 
वस्तु हे । ब्रह्मजिज्ञासाकेलिये वेदाध्ययन तनिक भी अनिवार्य नहीं 
है। जितने अंशमें वेदाध्ययनकी आवश्यकता मानी या सनायी 
जा सकती हे उतने अंशमें तो ब्रह्मका जिज्ञासु वेदज्ञ होगा ही । यदि 
न हो तो उपदेशक उसे सिखा सकता है । आज तो ऐसा ही होता 
है, पूवेकालमें भी ऐसा ही किया जाता था । केनोपनिषद्का शिष्य 
यदि वेदाध्ययनसे रहित न होता तो वह उस प्रकारके प्रश्‍नकर ही 
नहीं सकता था । साङ्गोपाङ्ग वेदाध्ययन करनेबालेको यदि इतना भी 
पता न हो कि मन आदिको स्व-स्व-व्यापारमें कोन प्रेरित करता हे 
तो निश्चय ही वेदाध्ययन निरर्थक हो जाता हे । यदि वेदाध्ययनसे 
सार्थ अध्ययन नहीं किन्तु झुकपाठ अपेक्षित हो तो भी वह 
अध्ययन निरर्थक ही हे । शुकपाठमात्र जानकर ब्रह्मजिज्ञासाका 
कोई अधिकारी नहीं हो सकता । उपनिषदोंसे ब्रह्मका जितना 
स्वरूप अवगत कराया गया हे, उससे अणुमात्र भी न्यून, वेद, 
अवगत नहीं कराते । प्रत्युत अधिक स्पष्ट, अधिक विस्तृत और 

अधिक सुगमरीतिसे वेदमाता अपने पुत्रोंको ब्रह्मोपदेश करती है । 
अतः आनन्तर्यरूप अर्थ माननेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। 
ऐसा, भी नहीं है कि व्यासजीने इससे पूर्व कुछ ऐसा ग्रन्थ लिखा 
हो जिसमें त्रह्मविचारसे अतिरिक्त विचार हों अतः यहाँ उंन्हे यह 
कहना पड़ा हो कि “उन सब बाह्य विषयोंके अनन्तर अब ब्रह्म- 
विचार किया जाता है।” यदि किसीको आनन्तयं अर्थमें ही 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


द्‌ वेदान्तदशंन 


'आग्रह हो तो यह अर्थ किया जा सकता है कि “ब्रह्मचर्य, गाहेस्थ्य 
ओर वानप्रस्थाश्रम पालनके अनन्तर त्रह्मजिज्ञासा करनी चाहिये ।? 
`त्रह्मविचारकेलिये चतुर्थ आश्रम ही उपयुक्त है। अन्य आश्रसोंमें 
ब्रह्मविचार केवल नाटकीय वस्तु बन जाता है । अथवा, “विवेक, 
वराग्य, इन्द्रियनिम्रह ओर मुमुक्षा इन चार साधनांकी प्राप्तिके 
अनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा करनी चाहिये” यह भी अर्थ किया जा 
सकता है। जिज्ञासा शब्दका अर्थ विचार है। ब्रह्मजिज्ञासाका 
अर्थ ब्रह्मविचार है। अथ शब्दके दोनों अर्थको लक्ष्यमें रखकर 
सूत्रका यह अर्थ होता है कि “इस ग्रन्थसे ब्रह्मा विचार किया 
जाता है” तथा “तीन आश्रमोंके पश्चात्‌ संन्यासाश्रममें प्रविष्ट 
होकर साधनचतुष्टय प्राप्त करके ब्रह्मजिज्ञासा करनी चाहिये 1? 
ब्रह्मजिज्ञासाका अधिकारी कोन हो सकता है, इसका विचार 
'करना चाहिये । हिन्दूञास्त्रोमें चारों वर्णोके प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर्तव्य 
वर्णित हुए हैं । ब्राह्मणको अमुक. कर्म करना चाहिये, क्षत्रियको 
अमुक) वैञ्यको अमुक और झाट्रको अमुक । क्या इसी प्रकारंसे 
'अह्यजिज्ञासा भी किसी एक या दो या तीन वर्णोकेलिये विहित 
'होनी चाहिये अथवा मनुष्यमात्रकेलिये ? इसका उत्तर यह है कि 
अह्मजिज्ञासा मनुष्यमात्रकेलिये है। चारों वर्णोकेलिये है। यदि 
कोई वणबाह्य हो तो उसे भी त्रह्मजिज्ञासाका अधिकार है । विशेष- 
' रूपसे संन्यासी ही त्ह्मविचारका अधिकारी है । संन्यासी वणेबाह्य 
होता है। उसका कोई वर्ण होता ही नहीं । वर्णानुसार प्राप्त उसके 
'सम्पूण अधिकार अस्त हो जाते हैं। बर्णोपयोगी-कर्मकाण्डोपयोगी 
पशखान्सूत्रादिका वह त्यागी होता है । विधि-निषेधंसे वह पर हो 
“जाता है । वह.जातिके मापदण्डसे मापा नहीं जा सकता । अक्ति- 
'मागंके सतसे भक्तके कुळपरम्परा प्राप्त गोत्र, वंश, वर्ण सब कुछ छूट 
जाते हैं। वहः अच्युतगोत्रिय बन जाता है। अच्युत ` अर्थीत्‌,भग- 
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बान । भगवान्‌के सगोत्र बननेमें यही तात्पर्य है कि जेसे भगवान्‌की 
कोई जाति नहीं, वर्ण नहीं, आश्रम नहीं, वैसे ही भक्त भी इन 
निरथक झंझटोंसे प्रथक्‌ हो जाता है। साम्प्रदायिकोंने भक्तोंका 
बड़ा गुणगान किया है । भगवानके अनन्य भक्तोंको भगवत्स्वरूप 
मानकर जाति-पांतिके विचारके विना ही उनकी सेवा-शुश्रूषा, 
साष्टराङ्गम्राणिपात ओर उच्छिष्टरमोजनका विधान सम्प्रदायाचार्योने 
तथा अन्य सामान्यशास्त्रोने किया है। अतः मनुष्यमात्रको 
ब्रह्मजिज्ञासाका अधिकार है। यदि कोई मनुष्य विषयलोलुप 
होगा तो वह स्वयं ब्रह्मजिज्ञासामें प्रवृत्त नहीं होगा । स्वतःप्राप्त . 
त्रह्मचिचारके अधिकारको वह स्वयं छोड़ता है । परन्तु जिसकी 
उधर प्रवृत्ति है वह अवश्य अधिकारी है । त्रह्मविचारकी प्रवृत्ति 
ही अधिकारकी द्योतिका है । [ 
किंच ब्राह्मण, क्षत्रियादि वर्ण कोई ईइवरप्रदत्त वस्तु नहीं है.। 
ईश्वरकीस्रष्टिमें उसके. लिये कोई स्थान नहीं है। वेदोंमें एक भी 
ऐसा कोई मन्त्र नही! है जो यह बताता हो कि व्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शुद्रको ईश्वरने बनाया । : वेदोंमें ऐसा भी नहीं है कि 
अमुककमे अमुकको ही करना चाहिये । सामान्य आज्ञाएँ वेदोंमें 
हुई हैं । अपनी २ योग्यताके अनुसार सब अपने कार्यक्षेत्रको हूँढ़ 
लेते हैं । वेदोंमें ब्राह्मणादि चारो वर्ण ज्ञानसेवा, बळसेवा, धनसेवा 
और तनसेवाके सूचक हैं । जो ज्ञानप्रदान करके मानवसमाजकी 
सेवा करे उसे ब्राह्मण समझना । जो सङ्कटकालमें मनुष्योंकी रक्षा 
करे अथवा सङ्कटसांमग्रीका नाश करता रहे उसे क्षत्रिय समझना । 
व्यापारादिसे धनार्जन करके समाजको समृद्धिप्रदान करने वालेको 
वैश्य समझना । शारीरिक पुराषाथसे समाजकी सेवा करनेवाले 
अपठित लोगोंको शुद्र समझना । 'यह सब कल्पनायें भीः पीछेकी 
गयी हैं। वस्तुतः तो प्रत्येकजनको 'व्राह्माण भी बनना चाहिये, 
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क्षत्रिय भी वनना चाहिये, वैश्य और शूद्र भी बनना चाहिये । 
जगत्‌ में ऐसा ही है भी । मनुष्य विचारवान्‌ प्राणी है अतः सभी 
मनुष्य ब्राह्मण हें। थोड़ी बहुत सभी अपनी रक्षा करते हे अतः 
सभी क्षत्रिय हैं। अपने जीवनकी सामग्रीको सभी उत्पन्न करते 
ह अतः सभी वैश्य हैं। सभी अपनी सेवा कर लेते हैं अतः सभी 
शूद्र हे । वेदोंमें जहाँ यह वर्णकल्पना हुई है वहाँ भी ऐसा ही 
है। एक ही ब्रह्मे अमुक अवयवको ब्राह्मण और अमुक 
अवयवको क्षंत्रियादि कहा गया है। जैसे एक ही ब्रह्मे यह 
. चार अवयव बताये गये हैं वैसे ही प्रत्येक मनुष्यके भी यह 
चारो अवयव हैं, अङ्ग हैं, धर्म हैं। सभी मनुष्यसमाजके सेवक 
हैं । कोई भी निन्दासपद वा घृणास्पद नहीं है। वेदोंमें कहा गया है कि 
सभी भरगवानके स्वरूप हैं । वर्णविधान करनेवाले जिस मन्त्रका 
( शु० य° २१। १२) आधार लिया जाता है उसी मन्त्रसे यह 
स्पष्टह कि सभी भगवानके शरीर हैं। भगवानके शरीरमें कोई 
प्रतिष्ठित अङ्ग है ओर कोई अप्रतिष्ठित, ऐसा नहीं हे । भगवानके 
सुखको नराण, बाहुको क्षत्रिय, वेश्यको जङ्घा और झाट्रको चरण 
बताया ह । भगवानके किस अङ्गको अपवित्र या नीच मान 
सकते हें? प्रथम पूजा तो भगवानके चरणोंकी ही होती हे । 
सर्वत्र चरणद्शन और चरणस्पशेका उल्लेख हे । मुखदर्शन वा 
सुखस्पशंका उल्लेख कभी नहीं होता है या अतीव अल्प होता है । 
बाहू और जङ्घाके तो नाम ही नहीं लिये जाते | अत: कोई नीच 
नहीं, कोई ऊँच नहीं । सब भगवानके रूप हैं अतः समान 
हें । ओर अतएव सबको समान अधिकार हे । धर्मशास्त्रोमे जो 
नीच-ऊँचकी भावनाका बीज बोया गया हे बढ अज्ञानमूलक हे । 
उसने हिन्दूजातिको नष्ट कर दिया । हिन्दूजातिके सर्वोच्च तत्त्व- 
ज्ञानको कछङ्कित कर दिया । हिन्दूजाति मुख्य चार और गौणरूपसे 
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अनेक विभागोंसें नीच-ऊंचकी भावनाके साथ विभक्त हो गयी 
आर आज वग-विग्रहकी भूमिका तेयार हो गयी । क्षत्रियकी 
-अवहेलना ब्राह्मण करता है और त्राह्मणकी अवहेलना क्षत्रिय करता 
है। इन दोनोंकी अवहेळना वैद्य करता है और वैश्यकी 
अवहेलना वे दोनों करते हें । शुद्र इन तीनोंकी अवहेलना करता 
है ओर यह तीनों शूद्रकी अवहेलना करते है । चारो मिलकर 
- अन्त्यजोंकी अवहेलना करते हैं ओर अन्त्यज इन चारोंकी अवहे 
. लना करते हें | परिणाम यह हुआ है कि कोई किसीका मित्र और 
हितेषी नहीं रह गया और विधर्मियोंने सबको काटना शुरू कर 
' दिया । अतः वगंविग्नरह जगानेका पापभार हमारे पूर्वेजोके 
शिरपर पड़ा हुआ है । मनुष्यसमाज कलङ्कित हुआ है इसका 
उद्धार यदि आज न होगा और वही मूखतापूर्ण बातें आज लाखों 
'वर्षांके पश्चात्‌ भी कही, सुनी और सुनायी जावंगी तो विद्रजन- 
“गत्‌ भारतीय तत्त्ववेत्ताओंके जगतृका अपमान किये बिना 
नहीं रहेगा । सव धर्म समयानुसार होने चाहिये । आज यह 
कहनेका समय चला गया है कि अमुकको वेदोंका अधिकार है 
और अमुकको नहीं है । अमुकको त्रह्मजिज्ञासाका अधिकार है 
ओर अमुकको नहीं है। आज तो देखते हें कि जिन्हें ब्राह्मण 
“कहा जाता है वह चपरासी, पानीपाँडे, रसोइया ओर मिल-मजदूर 
हे । डा० अम्बेडकर अन्त्यज हैं परन्तु वह आज बड़ी धारासभामें 
: सदस्य हें । अंग्रजोंने सबको अपना दास बना रखा हे | 
` अंग्रजोंकी दृष्टिमें जितना दासत्व शूद्रमें है उतना ही ब्राह्मण और 
क्षत्रियादिमें भी हैं । उतना ही हरिजनोंमें भी हैं । अंग्रेजी राज्यने 
किसीको छोटा ग़छाम ओर किसीको बड़ा गलाम माना ही नहीं । 
“हाँ, जो उनकी बड़ी २ नोकरियोंमें हैं, जो देशद्रोह करके अंग्रजी 
“राज्यको तन, मन और पुष्कळ धन अपण करके रायबहादुर, 
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दीवानवहादुर, रायसाहव, महामहोपाध्याय इत्यादि डिग्रीधारों 
बने हें वह उसके बड़े गुलाम माने जायँ, यह दूसरी वात हे । 
अंग्रेजोने वेदभाष्य लिखे, वेदोंका विचार किया, वेदोंके अक्षरोंको 
गिन डाला, वेद, वेदान्त, न्याय, सांख्य, व्याकरण आदि सभी 
अन्थोंको पढ़कर, समझकर भाषान्तर किया, फिर भी यही कहते 
रहना कि वेदोंका अधिकार केवल त्रेवर्णिकको है, केवळ निले- 
`ता है । उपनिपदोंका फारसी अनुवाद दाराशिकोहने पढ़ा था 
ओर उससे उसे उतनी ही शान्ति हुई थी जितनी एक ब्राह्मणको 
हो सकती है। छॉन्दोग्योपनिषद्के रेकऋषिको तो वेदान्त और 
'तत्त्वज्ञानसे भी शान्ति नहीं हुई थी। जब राजाने उसे पुष्कल 
'गोवें दीं और अन्न पैदा करनेकेलिये भूमिदान दिया और 
'बच्चा पैदा करनेकेलिये अपनी कन्या दे दी तब वह प्रसन्न हुआ 
था | रेक तो बहुत ही अयोग्य था तो भी उपसिषद्मे उसकेलिये 
प्रतिष्ठित स्थान मिला. हे । यह सब विचारदोषके फळ हैं । ब्रहम- : 
'जिन्ञासामं' सबका अधिकार है | | 
' अब यह विचारना है कि जिस ब्रह्मकी जिज्ञासाका उपदेश 
हुआ है वह बरहम क्या वस्तु है? उसका स्वरूप क्या है ? बहे निर्वि- 
'शेष है ? अथवा सविशेष ? कोई कहते हैं कि ब्रह्म निर्विशेष ही है 
'सविशेष 'नहीं । क्योंकि मुण्डकोपनिषद्‌ ( १।१।६ ) में कहा गया है 
'कि उसके हस्त-पादादि नहीं हैं, चक्षु और श्रोत्र भी नहीं हैं अर्थात्‌ . 
' बह कमन्द्रियो और ज्ञानेन्द्रियोंसे रहित है । सर्वव्यापक है, अत्यन्त 
सूक्ष्म है और नित्य है। मुण्डकमें ही (२२९) उसे 
'निष्कळ कहा गया है। इवेताश्वतर उपनिषद्‌ ( ६1१९ ) सें भी उसे 
'निष्कळ, निष्किय और निरञ्जन कंहा -गया है। शुक्ल यजुवेंद 
(४०८ ) में भी उसे अशरीर कहां गया है। किसीका मत है कि 
वह सविशेष. है । ऋगवेद (.१॥१६४॥४६ ) में कहा गया है कि 
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सित्र, वरुण, अग्नि, गरुत्मान्‌ , यम ओर मातरिश्वा सव ब्रह्म 
ग हैं | इनसे अतिरिक्त व्रह्मका कोई स्वरूप नहीं है । सर्वजगत्‌ ही 
ब्रह्म है । जगत्‌ निर्विशेष नहीं है, सविशेष ही है । कितने ही यह 
कहते डे कि दोनों प्रकारोंके प्रमाण प्राप्त हें अत: वह निर्विशेष भी 
है ओर सविशेष भी । 
तत्त्ववेत्ताओका मत है कि ब्रह्म तो मन ओर वाणी तथा 
प्रमाणोंसे पर है । अतः न वह निर्विशेष है ओर न सविदोष । यह 
मनमाने उत्पन्न किये गये शब्द हैं जो कलहके मूल और तत्त्वज्ञानके 
बिरोधी हैं । 
एक दूसरा विचार यह है कि वह ब्रह्म वैदिक हे? अथवा त्राह्मण 
“है? अथवा औपनिपद है? वेदमें निरूपित ब्रह्मको वेदिक त्रह्म कहते 
हैं । ब्राह्णग्रन्थोंमें वर्णित त्रह्मको ब्राह्मण त्रह्म कहते हैं । उपनिषदों- 
में प्रतिपादित ब्रह्म औपनिपद ब्रह्म कहा जाता है। वैदिक ब्रह्म तो 
जगद्रूप है अर्थात्‌ अन्न-जळ-अभि इत्यादिस्वरूप ही है। वह सवे- 
विदित है | उसकी जिज्ञासा निर्थक है । ब्राह्मणग्रन्थ भी वेदरूप 
ही हैं । अतः यदि वह ब्रह्म वैदिक है तो ब्राह्मण भी है, यह स्वतः 
सिद्ध है । शेष रहा औपनिपद ब्रह्म । वह दो प्रकारकाहै अद्वैत और 
'विशिष्टाद्वेत । बिशिष्टाद्वेतसम्प्रदाय जीव-्त्रह्मःभेदवादी है । अतः 
अन्य सभी भेदेवादियोंका संग्रह विशिष्टाट्वेतमें ही मार्ने लेना 
चाहिये । यह सब प्रश्न और विचार भी अज्ञानमूलक ही. हैं। ब्रह्म 
वेदको कहते हैं । ब्रह्म ( वेद ) का व्याख्यान ब्राह्मण कहा जाता 
है । ब्राह्मणग्रन्थ याज्ञवल्क्य आदि ऋषियोंके द्वारा बनाये गये हैं। 
वेदको अपौरुषेय माना जाता है। किसी अन्थके व्याख्यान मूल- 
अन्थस्वरूप नहीं माने जा सकते | व्याख्यानमें व्याख्याताके अपने 
ही अधिकसे अधिक बिचार रहते हैं । व्याख्याताके विचारको भूछ- 
अन्थका विचार मानकर बहुत बडी भूल करनी है । 'इंस भूळका 
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फल आज प्रत्यक्ष है । यह स्मरणमें रखना चाहिये कि न तो वैदिक 
त्रह्म] केवल जगद्रूप है और न त्राह्मणत्रह्म वेदिकब्रह्मसे गतार्थ होता 
है । ब्राह्मणोंकी एक निराळी पद्धति है जिसका उपयोग वह किसी 
भी बस्तुके वणनमें करते हैं | रह गयीं उपनिषद्‌ । उपनिषद्‌ कोई 
भी स्वतन्त्र नहीं हैं । कोई वेदमेंसे और कोई त्राह्मणोमेसे उत्पन्न 
हुई ह । इशावास्योपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेदका ४० वां अध्याय है। 
सामवेदके जेमिनीयोपनिषद्‌-त्राह्मणके अन्तर्गत केन उपनिषद्‌ है । 
कठ, मुण्डक, माण्डूक्यके कुछ स्वतन्त्र भाग हैं और कुछ संग्रहीत 
भाग हें । तेत्तिरीयोपनिषत्‌ तैत्तिरीय आरण्यकका एक भाग 
है । ऐतरेय उपनिषद्‌ ऐतरेय आरण्यकका चतुर्थ, पञ्चम और 
षष्ठ अध्याय है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ सामवेदीय ताण्ड्यमहा- 
राह्मणका अन्तिम भाग है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शतपथब्राह्मण 
की प्रसूति है। इस विवरणसे यह निष्कर्ष निकळा कि जो उपनिषद्‌ 
' साक्षात्‌ वेदप्रसूता हैं और जो ब्राह्मणोंके भाग हैं, उन सबको वेदका 
ही अनुसरण करना चाहिये। वेदसे स्वतन्त्र होकर यदि उपनिपदू कुछ 
कहेंगी तो बह वैदिक सिद्धान्त नहीं माना जा सकता। वैदिक- 
सिद्धान्त चहो हो सकता है जो चारों संहिताओंसे प्रति- 
पादित होता हो। यह मान ही लेना चाहिये कि उपनिषद्का 
ब्रह्म वही ब्रह्म है जो वेदोंका। उपनिषदोंके व्याख्याता अपने 
बिचारोंको भी औपनिषद बनानेका प्रयत्न करें यह पृथक वस्तु है । 

उदाह्रणकेलिये वैदिक अह्मके स्वरूपका निरूपण करनेवाले 
ऋग्वेदके कुछ मन्त्रोंका अर्थे यहाँ लिखा जाता है। गोतम ऋषिने 
ऋग्वेदमें अपने शिष्यसे कहा कि “सर्वप्राणियोंका और तेरा भी 
कल्याण करने वाळा, स्वयम्‌ अविनाशी होकर सबको विनाशसे 
- बचाने वाला बन्धु कौन न्‌ तू कौन है ? और तेरा आधार क्या 
है ? इस मन्त्रमे तीत प्रश्न हैं । तीनों प्रश्ोंका जो उत्तर हैं बहीव्रह्म 
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र्या 


०७ 


हैं । तेरा बन्धु जो है वही ब्रह्म हे । तू कौन है ? इस प्रश्नका उत्तर 
होगा कि से त्रह्मोपासक हूँ, त्रह्मका धाये हूँ, त्रह्मका रक्ष्य हँ इत्यादि । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि तू जिसकी उपासना करता है, तेरा जो 
धारणकर्ती ओर रक्षक है, वही ब्रह्म है” (ऋ० १।७५।३) । परुच्छेप 
ऋषि कहते हे कि “हमारे ओर तुमारे इप्टलाभके छाभके लिये मैं त्रह्मकी 
कामना करता हूँ। वह ब्रह्म प्रकाशस्वरूप है, अजरत्व, अमरत्व 
अनादिता आदि घर्मोसे जीवके सद्टश ही ख्यातिवाला. है, सर्ब- 
व्यापक क्षसावान्‌ , चिदचिद्विशिष्ट, अध्वंगति प्राप्त करनेमें आने 
वाले विन्नोंका विनाशक, ओर मोक्षद्शामें भी मुक्त जीबोंके साथ 
वरतंमान रहता हे । उस त्रह्मको जो प्राप्त करता है उसे कामक्रोधादि 
कोई भी शत्रु व्यथित नहीं बनाते” ( ऋ० १।१२९।४ ) “जो सम्यग्‌ 
ज्ञान, सम्यक चारित्र आदिसे विभूषित हो, तथा वहुश्रत हो ऐसे 
शिष्यका वरण करके उसे ब्रह्मोपदेश देना चाहिये । उपदेष्टव्य ब्रह्म 
का स्वरूप क्या है, इस प्रश्नके उत्तरमें कहा गया कि जो अनादि 
आर अनन्त है, सबका प्रियकर है अत एव सबका प्रमपात्र हे, 
सवको शान्ति देनेवाला हे तथा सवंजीवोंके आनन्दके लिये जिसने: 
यह प्रथिवी बिछा रखी है वह ब्रह्म है? (ऋ० ५।८५।१ ) । “समस्त 
विश्वका विधाता, महान्‌, प्रकाशमान, अविनाशी विश्लोंके विनाशके : 
लिये वलप्रदान करनेवाला, जिसके समथ उपासक है, सुन्दरगति 
वाळा, सबको सन्मागमें ले जानेवाला वह स्तुत्य ब्रह्म तुमारी रक्षाके- 
लिये तुम्हारे समीपमें ही सदा रहे ( ऋ० ६1१७१३ ) इत्यादि 
मन्त्रोमें वह्मको सवका वन्धु, सवका धारणकर्ता, क्षमाशील, युक्‌- 
चिदचिद्रिशिष्ट, गभीर, प्रियकर, प्रथिवीका कारण, जगत्कर्ता, आदि 
कहा गया है । इससे वैदिक ब्रह्म सविशेष ही है निर्विशेष नहीं ! 


इति त्रह्मजिज्ञांसाधिकरण ।। १॥ 
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( अथ त्रक्षस्वरूपबोधकापरपर्यायजन्माद्यधिकरण ॥२॥ ) 


जिस त्रह्मका विचार करना है उसका स्वरूप बतानेके लिये 
अब द्वितीय सूत्रका आरम्भ करते हें 

(२) जन्मादि, अस्य, यतः इस सूत्रमें यह तीन पद हैं । जिससे 
जगतकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं वही यहाँ पर त्रह्मशव्दसे 
अभिमत है.। ऋर्वेदमें कहा गया है कि “संवत्सर, दिन, रात्रि, 


ha 


९ ~ वीळोक ~ > दिको 
सूय, चन्द्र, युलोक, प्रथिवीलोक, अन्तरिक्षलोक इत्यादिको परमेश्वर. 


पुनः २ उत्पन्न करता रहता है ।? (ऋ० १०।१९०।१-३) यजुर्वदमें 
कहा गया है कि “वह परमात्मा ही प्रथिवी आदि लोकोंको धारण 
करता हे” ( शु० य० १३४), अथवेवेदमें कहा गया है कि 
“हे परमेश्‍वर ! आप ही सवेजगतूका विश्लेषण अर्थात्‌ प्रळय 
करते हैं? ( अथ० ६।६३।४ )। इन वेदोंके प्रमाणोसे. सिद्ध है कि 
ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा ही सृष्टि, स्थिति और प्रलयका कारण है । 


ब्रह्म ही निमित्त कारण है ओर ब्रह्म ही उपादान कारण है-। यद्यपि: 


उपादान कारण परिणामि होता है और क्रह्मको उपादान. कारण 


माननेसे ब्रह्म परिणामि हो जायगा और परिणामि होनेसे विनाशिः 


और अनित्य हो जायगा; तथापि अचित्‌ अर्थात्‌ प्रकृतिके द्वारा 
अद्यका परिणाम स्वीकार करनेसे ब्रह्म निढेष्ट,रह जाता हे । तात्पर्य 
यह्‌ है कि चित्‌=जीव और  अचित्‌ प्रकृति यह दोनों त्रह्मके 
शरीर हैं । शरीर शरीरीसे प्रथक्‌ नहीं माना जाता । अतः विकार 
तो शरीरमें -- प्रकरतिमें होता है अतः उपादान .कारण भी वस्तुतः 
प्रकृति ही है परन्तु उपचारसे-शरीरशरीरीके अभेद्से ब्रह्मको 
उपादान कारण कहा जाता है । जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, 
वृद्धावस्था इत्यादि अवस्था शरीरकी: हैं, तथापि मैं बाळक हैँ, 

युबा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, यह व्यवहार जीवात्मा करता है और इस 
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व्यवहार करनेसे जीवात्मा कभी भी विकारी नहीं होता, ऐसे ही 
न्रह्मके शरीर =प्रक्कतिमें विकार होनेपर भी ब्रह्म विकृत नहीं होता । 
यहाँ इतना ध्यान रहे कि संहिताओंमें जेसे यह उल्लिखित हे 
कि परमेश्वर जगतको अचित्‌ उपादानके द्वारा बनाता है वैसे ही 
ऐसी श्रृतियाँ भी हैं जो यह कहती हैं कि जगन्मात्र ब्रह्म ही है । जैसे 
कि “इस ब्रह्माण्डमें जो कुछ उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न 
होगा, सव ब्रह्म ही है” '( ऋ० १०।९०।२) “एक ही परमात्मा. 
यह सब कुछ वन गया” ( ऋ० ८।५८।२ ) “उत्पन्न हुए सव पदार्थ 
भी ब्रह्म ही है ओर उत्पन्न होनेवाले पदार्थ भी ब्रह्म ही होंगे” 
( शु० य° ३२।४ ) “परमात्माने अपने एक अङ्गको सह॒स्रों रूपॉंमें 
परिवर्तित कर दिया” ( अथ० १०।७।९ ) । “मेधावी क्रान्तदर्शी 
लोक एक ही त्रह्मके अनेक रूपोंकी कल्पना करते हें? ( ऋ० १०१ 
११४।५ ) । “विद्वान्‌ लोक एक ही ब्रह्मको बहुत रूपोंसे बोलते, 
कथन. करते हैं? ऋ० १।१६४।४६ ) । दोनों प्रकारके वचन हे । 
अतः संहिताभागसे द्वेतवाद भी सिद्ध होता है और अद्वेतवाद 
भी.।:संगति लगानेका प्रयास निरर्थक है | संगति छगानेवाला अपनी 
रुचि और मतिके . अनुसार संगति लगा लेगा । उसका फल कुछ: 
नहीं है। एक पक्ष भेदवादको और दूसरा अभेद्वादको मानता 
ही रहेगा । यही श्रृतियाँ दोनों वादोंकी सिद्धिकेलिये उपयुक्त 
होंगी। कळहकी भूमिका बन जायगी | सर्वोत्तम यही है कि भेद 
और अभेद, .द्वेत और अद्वेत सबको ही वैदिक . स्वीकार करना 
चाहिये । अमुक सिद्धान्त ही सत्य है; यह कहना अतीव कठिन, 
है। तत्त्वनिणयकी बातको भूल जाना चाहिये । कभी कोई तत्त्व 
निर्णीत हो ही नहीं सकता क्योंकि अमुक अन्थके आधारसे ही हम 
तत्त्वनिणेय करना चाहते हैं । वस्तुतः ब्रह्मके विषयमें किसी वस्तुका 
निर्णय न होना ही. ब्रह्मके माहात्म्यका द्योतक है । इति त्रद्वास्वरूपबो- 
धकापरपर्यायजन्माद्यधिकरण समाप्त ॥ २ || क 
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( अथ शास्त्रयोनित्वाधिकरण ॥ ३ ॥ ) 


_ चाट, स्थिति, प्रलयका कारण ब्रह्म है, इसमें सूत्रकारको प्रमाण 
NN 
उपस्थित क चाहये। अतः प्रमाणउपस्थित करनेके लिये" 
यह सूत्र है-- | ; 


(३) सृष्टि) स्थिति और प्रयका कारण ब्रह्म हे इसमें शाख = 
वेद प्रमाण हैं। आजतक तो किसीने देखा नहीं है कि यह जगत्‌ 
अहमसेस उत्पन्न हुआ हे अथवा ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है। अतः 
अत्यक्ष प्रमाण तो हो ही नहीं सकता । प्रत्यक्षके बिना अनुमान 
प्रमाण भी नहीं हो सकता | अतः अगत्य । शब्द प्रमाणको ही 
साकार करना : पड़ता है। वेदप्रमाण बहुतसे गतसूत्रके भाष्यमें 
लिखे गये हे । थोडेसे यहाँ भी लिखे जाते हे । “जिस समय 
नरसात्मान जगतका निर्माण किया उस समय उसका अधिष्ठान = 
निवास स्थान क्या था ? उपादान कारण क्या था ? क्रिया किस. 
प्रकारकी थो ! और निमित्त कारण क्या था ? ( यजु० १७१८) । 
च हे ही जगतका निर्माण किया हे, इतना मानकर ही 
म ९ । इन प्रश्‍नाका उत्तर अग्रिम मन्त्रमँ दिया गया कि. 

बह परमात्मा अकेला ही जगतका निर्माण करता है । उसका 
कोई अधिष्ठान नहीं था, कोई उपादान नहीं था, कुछ. नहीं था । 
इसी भावको प्रकट करनेकेलिये ब्रह्माको विश्वतञ्चक्षु, विश्वदो मुख, 
विश्वतोवाहु आर विश्वतस्पात्‌ कहा गया है । इस आधी ऋचामें 
` बहाको विश्वतोवाह कहकर उत्तरार्धमें . बाहुभ्याम्‌=दो हाथोंसे 
वह जगतको गति देता है--बनाता है, ऐसा कहा गया है । विश्वतो- 
बाहुका अर्थ है कि सब ओर उसके हाथ हैं अथवा सव कुछ उसके 
हाथ हैं। सब कुछमें धर्माधर्मका भी समावेश होता है । अतः 
इन्हीं धम और अधर्मरूप दो हाथोंसे बह जगत्को बनाता है ! 
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अर्थात्‌ उसे अन्य किसी साधनकी आवश्यकता नहीं है। केवल 
पूवजन्मोंके किये हुए धर्म और अधर्सको ध्यानमें रखकर वह 
' विश्वकर्मा जगत्को बनाता है। उत्तराधेका एक यह भी अर्थ हे 
कि वह्‌ त्रह्म अकेला ही प्राणियोंको हाथोंसे और पेरोसे जोड़ता 
है संयुक्त करता है (शु० य० १७१९ )। यह दोनों मन्त्र 
ऋग्वेद ( १०८१२-३ ) में भी हैं। इन मन्त्रोंसे प्रथम तो यह 
सिद्ध होता है कि वह जगत्को बिना किसी उपादानके ही वनाता 
है । अतः विशिष्टाट्वेतकी अचित्‌ और अट्टैतवादकी माया दोनों ही 
उपादानरूपसे नहीं रह जातीं । सृष्टि वनानेमें वह स्वयं समर्थ 
होता है । केवळ जीवोंके धर्माधमंका विचार करके वह जगतको 
बना लेता है। इस मन्त्रमें “पतज्ने: शब्द पेरकेलिये आया है । 
प्राणियोंकों दो हाथोंसे जोड़ता है और पैरोंसे जोड़ता है, यह 
उत्तराधका अर्थ है। दो हाथवाले मनुष्य ही हैं। बहुत पैरोंबाळे 
पशु, कोट, पतङ्ग आदि हैं। बाहुभ्यामका “दो हाथोंसे प्राणियोंको 
युक्त करता है” यह अथं माननेपर धर्माध्मरूप अर्थ छूट जाता 
हु तब धर्माधर्म उपादान भी नहीं रह जाता । स्वसामर्थ्यसे ही 
ओर स्वेच्छासे ही सवेजगतूका ब्रह्म निर्माण करता है, यह सिद्ध 
हो जाता है। तब त्रह्मका क्रीडामात्र ही जगत्‌ है, ऐसा प्रतीत 
होता है। “पतत्रेःका” अर्थात्‌ परमाणु अथवा पञ्चभूत भी होते हैं । . 
तव यह भी सिद्ध होता. है कि भूतोपादानसे ही वह प्राणियोंको 
दा हाथोंसे युक्त करता है। ऊपर कहा गया है कि दो हाथ केवल 
मनुष्यको ही होते हैं अतः यह मन्त्र केवल मनुष्यसष्टिको बताने- 
धाला ही बन जाता है। बाहुभ्याम्‌का धर्माधम अर्थ माननेसे. 
. ओर “पत्रेःका” चरणरूप अर्थ माननेसे यह मन्त्र केवळ पशुओंकी 
दी स्रृष्टिका वर्णन करनेवाला बन जाता है। वाहुभ्यांका धर्माधर्म 
अर्थ माननेसे और पत्रे:के साथ बाहुभ्यामूका अध्याहार करनेसे 
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यह सन्त्र मनुष्ययोनि ओर तिथंगयोनि दोनोंका वणन करने ळग 
जाता है । तब यह सिद्धान्त भी निकलने लग जाता है कि मनुष्य 
कमोनुसार पशु भी बनता हे । क्योंकि पशु स्वयं घर्माधसज्चान, 
विहीन होता है । उसकेलिये कोई शास्त्र भी नहीं है । अतः यह 
तो कहा ही नहीं जा सकता कि पूर्व पशुयोनिसें किये गये हुए 
कर्मोंके अनुसार प्राणी बनाया जाता है। केवल यही माना जा 
सकता है कि सनुष्ययोनिमें किये हुए कर्मांके अनुसार जीव मनुष्य 

पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि, योनियोंम जाता हे । इस मन्त्रके 
अस्पष्ट होनेसे अनेक बात सिद्ध की जा सकती है। परन्तु वह 
तथ्य होंगी या अतथ्य होंगी, इसका निर्णय नहीं ही हो सकता । 

अतः ऽसे यहाँ ही छोड़ देता हूँ । 

(४ ) जगत्कर्ता ब्रह्म ही हे अन्य नहीं, अब तक यह गया है। 
इसपर पूवपक्षी शङ्का करता है कि सृष्टिका व्यापार तो कोई जीव 
भी कर सकता हे । इसका उत्तर देते हैं । जगत्कतृत्वादिका अवा- 
घितरूपसे अन्वय >सम्वन्ध त्रह्ममें ही हो सकता है, जीवमें नहीं । 
क्योंकि वेदोंमं कहा गया है कि “प्रथिवीका धारण करनेवाला 
परमात्मा ही है। उसीको तीनों लोक नमस्कार करते हैं । पवित्र- 
भावनावाले मनुष्योंमें उसका निवास है। सर्व प्रजाओंमें वह 

- प्रशंसनीय है ।? ( अथ० २२1१) “सब पदार्थोंके हे परमेश्वर, 
आप ही महान्‌ अधिष्ठाता हैं । सब पदार्थोको आप अत्यन्त समीप 
से देखते हैं | आपके माहात्म्यको परम विद्वान्‌ ही जान सकते है?” 
( अथ० ४।१६।१ )। यह सब वेदोक्ति किसी भी जीवमें संगत 
नहीं हो सकती । अतः जगतका कर्ता धर्ता सब परमात्मा. ही 
तथा वह केवल शास्त्रप्रमाणसे सिद्ध है। | 

कितने ही भद्र पुरुषोंका मत है कि जगत्‌ अनादि है । इसका 
उत्पादक कोई नहीं है । जगद्रूप जालमें जीवोंको बाँधकर असह्य 
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पीड़ा देना यह किसी सी और विवेकी परसे 
नहीं हो सक अपूण हे । अपूण जगत्‌का कर्ता भी 
अपूण ही हो सकता है । ईश्वरको जगत्कर्ता माननेसे बह भी अपूण 
ही सिद्ध होगा । जीवोके कष्टोंको देखकर, वह ईश्वर सर्वथा निर्दय 
ही है, यही कहना पड़ता है । अपने पूर्वजन्मोके कमाँके फल सब 
जीव भोग रहे हैं, परमात्मा न्यायी है अतः न्यायपूर्वेक सबको 
'फल भोग करा रहा है, फलभोग कराकर, जीवोंको पवित्र बनाता 
क उसका दया हैं, यह सव कथन केवळ वालसंमोहन है | 
कोइ जलसे मरता है। कोई जल विना मर रहा है। कोई आगमे 
जळाकर मारा जाता है । कोई काटा जाता है। कोई गोलियोंका 
लक्ष्य वनता है। कोई रोगोंसे पीड़ित होकर त्राहि त्राह्‌ कर रहा 
है । यह सव परमेश्वरके राज्यम यदि हो तो उसके राज्यका अन्त 
हो जाना चाहिये । यदि यही अभिप्राय सत्य हो कि सब अपने २ 
कर्मोके फळ भोग रहे हैं तब किसीके राज्यमें प्रजा पीडित हो तो 
बह राजदोप साना ही नहीं जा सकता। वह ईश्वरीय इच्छा 
हौ होगी, ईश्वरीय व्यवस्था ही होगी। तव दान, पुण्य, दया, सेवा 
आदि सब निरथक होंगे । क्योंकि ईश्वरने जिसे दु:खी बनाया है, 
यदि कोई उसे सुखी वनाने जाय तो वह ईश्वरका प्रतिद्वन्द्वी बनेगा 
इश्वरवाढी ईश्वर॒का श्रतिहन्द्दी नहीं बनना चाहेगा, अतः दयाधर्मका 
प्रळय हो जायगा । यदि कहो कि दया करना जीवधर्स है, अतः 
उसे दया करते ही रहना चाहिये । तो यह कहा जा सकता है कि 
दया, ईश्वरका भी ध्म होना चाहिये । वह शारीरिक दण्ड न 
ऐकर किसी ऐसे दण्डका निर्माण कर सकता है जिसमें प्रजापीडन 
न हो और सत्पथका प्रचार हो । दण्डद्वारा सुधार कभी किसीका 
होता ही नहीं है । अतः परमात्मा अपने बच्चोंकों प्रेम और सुखसे 
सन्मागेमें चछा सकता है। वह यदि हृदयमें ही. बैठा हुआ है तो 
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हाँसे ही सन्मारमें चलनेकी प्रेरणा कर सकता है । परन्तु वस्तुतः 


(ईश्वर कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं हे! 
किं च यदि जगतका कर्ता कोई माना जावे तो ईश्वरका कर्ता भी 
कोई क्यों न माना जावे ? अनवस्थादि दोषोंके भयसे यदि इश्वरके 
जनककी शोध न की जानी चाहिये तो उसी दोषसे जगतके जनक- 
की भी शोध नहीं होनी चाहिये। जैसे ईश्वरकों अजन्मा मान 
लिया गया हे वैसे ही जगतूको भी अजन्मा ही मान लेना चाहिये 

' और वस्तुतः वह अजन्मा ही है । उसका कोई जनक नहीं है । 
` ` छुससाञ्जलि ( न्यायम्रन्थ ) के कर्ता पण्डित श्री उदयनाचार्य- 
जीने तथा वैशेषिकदशेनके कर्ता कणादसुनिने ईश्वरके अस्तित्वके 
लिये निम्नलिखित युक्तियाँ दी हैं। “( १) जगत्‌ उत्पन्न हुआ है 
अतः उसका कोई कर्ता होना चाहिये। ( २) सष्टिके आरम्भमें 
परमाणुद्वयके संयोगसे जगत्‌ उत्पन्न होता है। परमाण जड हैं । 
वह स्वयं संयुक्त हो नहीं सकते, अतः उनका संयोजक ईश्वर है ! 
(३) ब्रह्माण्डका पतन हो जाय यदि कोई ईश्वर उस पतनके विरुद्ध 
प्रयत्न करनेवाला न हो । (४) ब्रह्माण्ड विनाशशील है और 
उसका विनाश करनेवाला कोई प्रयन्रवान्‌ ईश्वर है । (५) सष्टिके 
आरम्भसें घट पट आदि रुज्ञाओंके व्यवहारका प्रारम्भ करनेवाला 
कोई स्वतन्त्र पुरुष होना ही चाहिये और वही ईश्वर है। (६) 
बेदजन्यज्ञान किसी यथार्थेवक्ताके यथार्थज्ञानसे जन्य है । वेद 
इश्वरका अस्तित्व प्रतिपादन करता है अतः ईश्वरका अस्तित्व है |” 
इन युक्तियोंमें कोई सार नहीं है। जगत्‌ उत्पन्न हुआ है यह मानकर 
ही उसका कर्ता ढंढा जाता है। जगतकी नियमित उत्पत्तिमें कोई 
विशिष्ट प्रमाण नहीं है । उसका नाश देख करके उसकी उत्पत्तिका 
अनुमान निरथक है । ब्रह्माण्डका सवाशमें नाश.तो किसीने देखा 
ही नहीं: है। आज एक वृक्ष टूट गया, कळ एक हिमालय शिखर 
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छूट गया, दूसरे दिन एक मर गया, तीसरे दिन एक मर गया इस 
'खण्डप्रलय को देखकर महाम्रलयका अनुमान करना ही भूल है | 
तव तो एक सुवणेकार एक आभूषण बनाता है अत: वह जगत्‌ भी 
बनाता है, ऐसा ही क्यों न मान लिया जाय ? जगत्‌ जब अस्तित्व- 
भ आया होगा तो अत्यन्त अपूर्ण रहा होगा । क्योंकि वह्‌ आज 
सहुखों वर्षोके पश्चात्‌ भी अपूर्ण ही है । प्रथिवी आदिकी उत्पत्ति 
सूयंसे किस प्रकारस हुई है, इसे तो आज विज्ञानयुंगमें, वच्चा मी 
जानता हैं | ब्रह्माण्डका पतन तो इसलिये नहीं होता कि प्रत्येक 
दावम आकपण शक्ति रही हुई है। प्रत्येक पदार्थे एक दूसरेको 
अपनी ओर खींच रहा है। इसी आकर्षण-परत्याकर्षणके कारण 
नह्माण्ड स्थिर है। आज करोड़ों पदार्थ हैं, पझु है, पक्षी हैं; कीड़े 

अकाड़े हे, उन सवके नास तो वेदोंमें कहीं नहीं आये हैं । तब यह 
केसे माना जाय कि नाम-व्यवहारका प्रयोजक इश्वर है। यह सब 


व्यवहार तो सहस्रो वर्षोके पश्चात स्थिर हुए हे । आज अणुबॉम्ब 


आया है ! उसका नाम तो वेदोंमें कहीं नहीं है, मोटर, साइकिल 
रेलगाड़ी, टेलिमाफ, टेलिफोन, फोनोग्राफ, रेडियो आदि आजके 
सहसो पदार्थोके नाम आज ही कल्पित हुए हैं। कळ यह पदार्थ 
ही नहीं थे । इन निरर्थक तर्कोसे ईश्वर सिद्ध नहीं किया जा सकता । 


भतः भगवान्‌ व्यासकी दृष्टिमें वेद परम. प्रामाणिकं वस्तु हें । वह: 


जो कहें, वही सत्य है । वेद कहते हैं कि ईश्वर है, अंतः : ईश्वरका 
मान लेना चाहिये । इति समन्वयाधिकरण॥। ४॥ 

ह (५ ) जगंतूकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारका कर्ता परमेश्वर 

ह क्यों! कोई जीव या कोई जड जिसे सांख्यदर्शनवाळे प्रधान 


केहूते हैं, जगतूका कर्ता आदि क्यों न माना जावे, इसं प्रभके 


य राजाचे कते हे... BN री 
` सूत्रें ईक्षतिका अर्थ है ईक्षण, दशैन, विचार इत्यादि । 
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ऋगादि वेदोंमें कहा है कि “हे परमेश्वर आपही सब प्रजाओंके 
पाप-पुण्यके द्रष्टा हैं, साक्षी हैं, अनिष्टमागसे सबको निवृत्त 
करनेवाले भी आप ही है ।? ( ( ऋ० ४२८1८ ) “दण्डप्रदान करनेमें 
कुशळ हे परमेश्वर ! पापियोंको आपही जानते हें. । आपके क्रोधको 
नमस्कार हैं।? ( अथ० ११०२) “इस आश्चयंपूर्ण जगतको 
बनाकर या भविष्यत्तमें जिस जगत्तका आप निर्माण करेंगे उसे 
भी आप संभालते हैं।” ( ऋ० १२५११ )। “जिसमें ज्ञानका 
भण्डार वेद निहित है उसी परमात्माकी कृपासे हम मृत्युमुखसे 
छूट सकते हैं।” (अथ० ४३५६ )। इन वेदवचनोंसे प्रतीत 
होता है.कि कोई जीव या जड जगत्‌कर्ता नहीं हो सकता है । 
ब्रह्मसे भिन्नको जगतृकर्ता माननेमें वेद्प्रमाण नहीं है । 

(६) यदि ईक्षणव्यवहारसे ही ब्रह्ममो जगतकर्ता आदि 
माना जाता हो तो वह ईक्षण तो गोणरूपसे भी माना जा सकता : 
है। जैसे कि “रथ जाता है,” “ पाषाण रोते हैं? इत्यादि गौण: 
व्यवहार होते हैं। इसका उत्तर करते हे 

जहाँ २ ईक्षणव्यवहार हुआ है वहाँ सवंत्र आत्मशब्दका 
प्रयोग हुआ है अतः स्पष्ट ही है कि वहाँ गौण ईक्षण नहीं दै 
किन्तु चेतनप्रयुक्त मुख्य ईक्षण है। ऋग्वेदमें ( १।१३२।५५ 
४३०८) - स्पष्ट ही ईक्षणकर्ती इन्द्र और इन्द्र-सोम क्रमसे 
वर्णित हुए हैं॥ ` | 

( ७) जगतकर्तामे जिसकी निष्ठा हो उसे मोक्षप्राप्ति होती है 
ऐसा अथवंचेद ( १०८1४४ ) में और ऋग्वेद ( ८।४।७ ) में कहा 
गया है । शह्लयजुबंदमें कहा गया है कि उसी ब्रह्मके ज्ञानसे ही 
जन्समरणको पार किया जा सकता है। अन्य उपाय नहीं दै 
(३१८ )। 

(८) चेदोंमें सबेत्र जडको त्याज्य कहा. गया है। जो जडकी 
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उपासना करता है ओर त्रह्मको नहीं जानता हे उसकी मुक्ति नहीं 
होती है. ऐसा ऋग्वेद ( १।१६४।२२ ) का उपदेश है | यदि जड हीं 
कर्ता होता तो उसकी उपासनाका निषेध किया गया होता । निषेध 
नहीं किया गया है प्रत्युत “पिता” का ज्ञान आवश्यक बताया 
गया है भत: जगत्कर्ता जड नहीं है ॥ 

(९ ) अथवेवेदमें कहा गया है कि “परमात्माका आश्रय 
अमत है और उसका त्याग मृत्यु है ( ४।२।२ ) । यदि जडको 
जगत्कर्ता मानकर उसीकी उपासना करें और ब्रह्मका त्याग कर 
दे तो वेदकी प्रतिज्ञाका भङ्ग हो जायगा । अत एव जड कर्ता न 
हा सकता ॥ 


( १०) यह भी एक कारण है कि श्रतियोंमें लिखा है कि 
प्रच्यकाळमें जीव ओर भातिक जगत्‌ सब कुछ उसी: परमात्मामें 
लीन होकर रहते हैं ( झु० य० ) । यह एक नियम है. 
कि काय अपने कारणमें लीन होता है । यह माना गया है कि 
सुषुप्ति अवस्थामें भी जीव अपने कारण ब्रह्ममें टीन होता है । 
अद्व तमतमें भी वस्तुतः जीव काय नहीं हे परन्तु यदि वह 
ओपाधिक मान लिया गया है ओर उसे सान्त भी माना गया है ` 
तो उसे कार्य कहने ओर माननेमें कोई पाप नहीं है | उस मतमें 
काये जीवका अपने कारण ब्रह्में सुपुप्निकाळमें अप्यय हो सकता है 
परन्तु विरिष्टाद्वेतमतमें जीव औपाधिक न होनेसे कायं कभी भी 
नहीं हो सकता । यदि काय नहीं तो कारणमें लोन होना भी नहीं 
हो सकता । परन्तु विशिष्टाद्व तवादियोंने भी सुषुप्षिक्राळमें जीवका 
सवकारण ईश्वरमें अप्यय होना माना है। यह संभव केसे हो 
सकता है? इसके दो समाधान हो सकते हैं । एक तो यह कि 
वेदोंमे ईश्वरको जीवका पिता लिखा है । वह पितृत्व केवल इस- 
लिये कि प्रळयावस्थामें सूक्षमरूपसे रही हुई अचितके साथ सष्टि- 
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कालसें जीव भी स्थूलावस्थाको प्राप्त करता है। यह स्थूलावस्था ही 
गौणरूपसे जीवकी कार्यता है । दूसरा समाधान यह कि, केवल 
जन्मको ही कार्य न कहकर जिसे २ ईश्वर स्वेच्छासे नियाम्य 
और उपयोज्य स्वीकार करता है उसको भी कार्य कहना उचित 
ही है । अतः सुपुप्तिकालमें जीवका स्वकारणमें अप्यय होना माना 
जा सकता है | यदि जड अथवा. जीवचेतनादि त्रह्मतर पदाथ ही 
जगतकती हों तो चेतनका जडमें अपीत होना अथवा किसी जीवमें 
अपीत होना मानना पड़ेगा। वह वेद विरुद्ध है। इसलिये भी 
जगतका ब्रह्म ही कारण है अन्य नहीं । 

( ११) दूसरा एक कारण यह भी है कि यह ब्रह्ममीमांसा 
स्वतन्त्र दर्शन होने पर भी वेदाधीन, तो है ही। वेदमें जैसा कहा 
गया है वेसा. ही इसे भी मानना चाहिये । वेदमें ( अथ० ५ 
११॥१:३,४,११) इश्वरको ही जगत्कती कहा गया है अत: इस 
` दशेनसें वही गति होनी चाहिये ॥ 

( १२ ) वेदोंमें सुना जाता है कि “परमात्माने ही द्यलोकको 
स्थिर किया है, प्रथिबीकोकका विस्तार किया है, तथा सब 
पदाथमें प्रविष्ट होकर वही बैठा हुआ है? ( ऋ०. ८।४२।१ “वही 
हमारा वन्धु है, जनक है और पालक है” ( झु०.य० ३२१० ) | 
अतः इश्वर ही जगत्कर्ता है । इति ईक्षत्यधिकरण ॥ ५॥| 


- (आनन्दमयाधिकरण ॥ ६ ॥ ) 


( १३) वह परमात्मा आनन्दस्वरूप है। वेदोंमें ( छ? 
८।४४।२४;१।९८।१;७।५५।१ ) सर्वत्र उसे आनन्दस्वरूप ही कहा 
गया है । 

(१४) तेरहव सूत्रमें ब्रह्मको आनन्द्मय:कहा गया है । 
व्याकरणमें “मयद्‌? एक प्रत्यय है । वह :विकारञर्थमे होता है 
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आनन्दसयका अर्थ केबल आनन्दका विकार हो सकता है आनन्द- 
स्वरूप नहीं, इस प्रकारकी शाङ्काका समाधान करते हैं कि केवल 
विकार ही अर्थ नहीं, प्राचुर्यं अर्थं भी “मयद्‌” का होता है । 
घ्राचुयंका अथे यहांपर “ताद्रप्य” है । अतः आनन्दमयंका आनन्द- 
रूप अर्थ होता है। . 

( १५ ) लेकिक आनन्दका हेतु ब्रह्म है, ऐसा वेदोंमें कहा है । 
यंदि ब्रह्म स्वयम्‌ आनन्दर्वरूपं न हो तो वह आनन्दका हेतु नहीं 
हो सकता । अथर्चवेदमें कहा है कि “ब्रह्म ही परमानन्द ओर 
सामान्य आनन्दका प्रदाता है” (१०२५९ )। ऋग्वेदमें कहा 
है “वह परमात्मा ही सुख देता है” ( १।५४।११ ) “तू ही सुख- 
अदाता है” ( १३१७ ) | इससे सवे आनन्दका वही हेतु है ओर 
अत एव स्वयम. आनन्दस्वरूप है । | 

( १६) वेदोंमें जिस ब्रह्मका उपदेश किया गया है उप्तीका 
उपदेश इस शास्त्रमे भी किया जा रहा है। वेदोंमें उपर्युक्तमन्त्रॉंसे 
तथा “वह अकाम है, धीर है, अमृत है और रससे तृप्त है?” 
( अथ० १०।८।४४ ) इस मन्त्रसे भी उसे आनन्दस्वरूप ही 
कहा गया है । “रससे तृप्त” का तात्पर्य आनन्द्र्वरूप ही है। | 

` (१७) इन वेदोंके मन्त्रोसे, ब्रह्मसे. भिन्न जीवका निर्देश 
नहीं समझना चाहिये, क्योंकि जीव कभी भी “रससे तृप्र” नहीं 
होता । विशिष्टाह्नतमतमें मुक्त जीव भी भगवच्चरणारविन्द्का 
प्रतिदिन पान करता हुआ भी अतृप्त ही रहता है । अद्देतमतसै जब 
जीव “रसतृप्त” बनता है तब वह जीव ही नहीं रह जाता ॥ | 
bo ७७ ७. Ce ~ 

( १८) जीव और ब्रह्मका वेदोंमें सवत्र भेद ही वर्णित है । 
अतः ब्ह्मघम जीवमें कभी आ ही नहीं सकते । छग्वेदमें कहा 
गया है कि “हे परमेश्वर ! इम तेरे नित्य ही सखा बना रहे?” 
(७२१९ ) “हे दर्शनीय ` परमेश्वर ! तेरे माहात्म्यको कोई भो 
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नहीं प्राप्त कर सकता”? ( ७२२८ ) । अन्य भी श्रुतियाँ हैं जो 
जीव और ब्रह्मका भेद वताती हैं ॥ 

( १९ ) प्रत्यक्ष ओर शब्दप्रमाणसे अतिरिक्त प्रमाणको अनुमान 
कहते हें । ऋग्वेदमें कहा है कि “कल्याणस्वरूप सारथि रमणीय 
स्थानमें बैठकर जहाँ २ इच्छा करता है वहाँ वाजीको ले जाता है? 
( ६।७५।६ ) । यह आलङ्कारिक वर्णन है। उस परमात्माका कोई 
रथ नहीं है, कोई घोड़े नहीं हें । सत्ता ही उसका रथ है । उसका 
सङ्कल्प ही अश्व है। वह इच्छा करता है कि भारतकी उत्तरदिशा- 
में हिमालय बनाना चाहिये। इस इच्छाके पश्चात्‌ वह संकल्प 
करता है कि “इस प्रकारका हिमालय अमुक प्रदेश में बनो??। संकल्प- 
के साथ ही हिमालय बन जाता है । ऐसा सङ्कल्पवल किसी में नहीं 
है अतः आजन्ुमान८प्रधान- प्रकृति भी ब्रह्म और आनन्दरूप. 
नहीं है । 

( २० ) उपास्य परमात्मामे उपासकजी वका योग-सम्बन्ध वेदों 
में वर्णित है । जैसा कि ऋग्वेदमें कहा है “हे परमेश्वर !. आपके 
-सम्वन्धसे हम अवश्य ही अपने ध्येय-मोक्षको प्राप्त करेंगे” 
{ १।१०२।४ ) । जीव अथवा प्रधानके योगसे मुक्तिप्राप्तिका वर्णन 
वदोंमें कहीं नहीं है । अतः प्रधानादि त्रह्म नहीं हे । इति आनन्द- 
मयाधिकरण ॥ ६ ॥ 

( अथ अन्तर्‌ अधिकरण ॥ ७ ॥ ) 

( २१ ) वदोंमें अन्तर-शब्दसे भी ब्रह्मका बोध कराया गया 
i | जैसा कि यजुर्वेदमे कहा है “अन्त: = सर्वव्यापक बह परमात्मा 
सवदा साथ रहनेवाली और सर्वत्र जानेवाली कारुण्यवृत्ति, 
वात्सल्यवृत्तिको अथवा कारुण्यादि अपने धर्माको धारण करता 
हुआ विश्वर्मे व्यापक्र है ( ३७१७) |. 

(२२ ) यदि सबके अन्तर्निहित होनेसे बह्म अन्तर्‌ कहा जाता 
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है तो जीवको ही अन्तर्‌ क्यों न कहा जाय ? क्योकि वह भी 

अन्तर्निहित ही है । इसका उत्तर इस सूत्रसे किया गया है। त्रह्म 
सर्वान्तर्निहित है, जीवान्तर्निहित भी है । जीव अधिकसे अधिक 
एक शरीरान्तर्निहित है । अतः वह अन्तर्‌ नहीं कहा जा सकता | 

सर्वान्तर्निहितको ही वदोंमें अन्तर्‌ कहा गया है अन्य धर्मोंस भो. 
जीव-ब्रह्मका भेद उपदिष्ट हुआ है । इत्यन्तर्‌ अधिकरण ॥४॥ 


( अथ आकाशप्राणाधिकरण ॥ ८ ॥ ) | 

( २३ ) आकाशशबव्द्से और आकाश अथंवाले अन्य शब्दोंसे 
भी ब्रह्मका उपदेश वदोंमें किया गया है । यजुर्वेदमें कहा है. कि 
तू नभः--प्रतीत न होता हुआ भी सर्वेत्रगामी है” ( ५३२) । 
ऋग्वेदमें कहा हे कि “उस अविनाशी परम व्योम सआकाशसेँ 
सब ऋचाएं और सर्वेदेव निवास करते हें? ( ११६४।३९ ) | 
आकाश सर्वेव्यापक है । वही सवेव्यापकतारूप लिङ्ग त्रह्ममें भी है 
अतः उसे भी आकाश कहा गया है । 

( २४ ) जैसे सवेव्यापकतारूप आकाशलिङ्गसे त्रह्मको आकाश 
कहते हैं वैसेही सबके जीव्रनदानरूप प्राणळिङ्गसे ब्रह्मको “प्राण? 
भी कहते हैं । जैसे प्राणसे ही सब प्राणी जीवित हैं वैसे ही ब्रह्मसे 
ही प्राण भी और अन्य प्राणी भी जीवित हैं । इत्याकाशप्राणा- 
धिकरण ॥ ८॥ | 
(-अथ ज्योतिरधिकरण ॥ ९ ॥ 

( २५ ) ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश । प्रकाश चलता है। प्रकाश-- 
स्वरूप ब्रह्म भी, अचळ होता हुआ भी चलता हुआ प्रतीत. होता 
हे । अतः उसे ज्योतिः भी कहते हैं । सूत्रमें चरण झब्दसे चलाना; 
ले जाना, भक्षण, रक्षण आदि अनेक अर्थ समझने चाहिये । इन 
सब अर्थोमें ज्योतिःशब्दकी प्रवृत्ति यजुवेदमें ( ५।३५।१:३।४० )/ 
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ऋग्वेद ( ७१५।१४ ) अथर्ववेदमें ( १२।१।२० ) तथा अन्यत्र 
भी देखी गयी है । 

(२६ ) यहाँपर शङ्का की गयी है कि उपयुक्त प्रमाणोंमें अस- 
'न्दिग्धरूपमें ज्योतिः आदि शब्द त्रह्मका वाचक नहीं है। ज्योति, 
मन, अनल, सूर्य यह सब ज्योतिके पर्याय शब्द हैं और इच्छाछुसार 
लौकिक अर्थको भी कहते हैं । इसका उत्तर यह्‌ है कि, नहीं, ज्योतिः 
आदि शब्द असन्दिग्धप्रमाण नहीं हैँ, ऐसा नहीं है। अर्थात्‌ 

असन्दिग्ध प्रमाण ही हैं। क्योंकि वेदोंमें कहा गया है कि “जिस 
उ्योतिभे प्राणियोंका चित्त ओत ( प्रोत ) है” “अभिदेव, मुझे पापसे 
“बचाओ” “अग्निदेव ! हम तुमारे प्रकाशकी इच्छा करते है” 
“इत्यादि कथन लौकिक ज्योतिके लिये नहीं है, परमात्माकेलिये 
ही है । इति ज्योति: अधिकरण ॥ ९ || 

( अथ भूतादिपादोपदेशाधिकरण ।। १० ¦! ) 

(२७) भौतिक पढाथाँमै ब्रह्मे अवयवोंकी कल्पना वेदोंें 
की गयी है । इससे भौतिक पदार्थ भी ब्रह्मरूप ही हैं जैसा कि 
अथववदमे कहा है कि “भूमि जिस ब्रह्मकी प्रमा है, अन्तरिक्ष 
उदर है, चुलोक मूधा है, सूर्य और चन्द्र जिसके नेत्र हैं, बायु. 
'जिसके प्राण आर अपान हैं, अङ्गिरा चंश्लु है, सुन्दर बुद्धि जिसकी 
*दिशाएं है उस ज्येष्ठ ब्रह्मको नमस्कार,” ( १०।७।३२.-३४ ) 

(२८) भौतिक पदार्थोमे ब्रह्मके अवयवोंकी कल्पनाके कारण 
सव पदार्थ ब्रह्मरूप नहीं हो सकते; क्योंकि वेदाँमै जिस प्रकारसे 
अहा और जगतूके विषयमें : उपदेश किया गया है उससे दोनोंमें 
भद प्रतीत होता दै । क्रग्वेदमे कहा है कि “यह जगत त्रह्मके 
'एक अकाशसे दिनमें प्रकाशित होता है और दूसरा जगत्‌ दूसरे 
अ्रकाशसे रात्रिमें प्रकाशित होता है। तीसरे प्रकाशसे वह सवे 
'जगतमें व्याप्त होता है ।” ( १०।५६।१ ) “हे परमेश्वर आप 
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स्वयम्‌ अचळ हे अतः द्यलोकमें देवोंको स्थिर करनेकेलिये अपने 
प्रकाशामें प्रवेश करे? ( १०।५६।२ ) । इन सव मन्त्रोंसे यह कहा 
गया है कि परमात्मा जगतका जनक है । जनक और जन्य दोनों 
एक रूप केसे हो सकते हें ? इसका उत्तर । कार्यावस्था और कारणा-- 
वस्था दोनों अवस्थाएं त्रह्मकी हैं अतः दोनों धर्म = जनकत्व और 
जन्यत्व उसमें रह सकते हैं। दोनों अवस्थाओंकी एकता कार्य- 
कारणके अभेद व्यवहारसे सिद्ध होती है। अथवा जैसे यवसे 
उत्पन्न यवके सव अंश यव ही है वैसे ही ब्रह्मसे उत्पन्न जगतके 
सव अंश ब्रह्म ही हो सकते हें । इति भूतादिपादोपदेशाधि- 
करण || १०॥ 
( अथ प्राणाधिकरण || ११ ॥ ) 

( २९ ) सूनत्रमें प्राण शब्दसे अपान, व्यान, उदान और समा-: 
नादिका भी ग्रहण समझ लेना चाहिये। प्राणशब्दसे भी ब्रह्मका 
बोध होता है । अथवा यों भी कह सकते हैं कि प्राण भी ब्रह्म ही 
है । क्योंकि ऐसा ही अनुभव होता है। अथवेवेदमें कहा है कि 

उस प्राणको नमस्कार हो जिसकी अधीनतामें यह सकल विश्व 
विद्यमान है, जो सवका ईश्वर है ओर जिसमें सव कुछ प्रतिः 
छित है” ( ११।३।१ ) । 

( ३० ) शङ्का करनेवाला शङ्का करता है कि वेदोंमें जिन २ 
सन्त्रोंका उपदेश जिन २ ऋषियोंने किया है, सर्वत्र गुरु-शिष्य-. 
भासे उपदेश हुआ है । जैसा कि “तेजोसि तेजो मयि धेहि” इस 
मन्त्रसे यह सिद्ध होता है कि मन्त्रोपदेष्टा अपने शिष्यको उपदेश 
करता है कि तुम परमात्मासे प्राथना करो कि हे परमात्मन्‌ 
आप तेजःस्वरूप हैं, मुझे भी तेजःप्रदान करें। ऐसे ही प्राण प्रकरणमें 
भी “मैं मारुतके= प्राणके = आपके धामको जानता हूँ? ( ऋ० 
( १।८७।६ )। इसमें ऋषि आत्मस्तुति ही कर रहा है । परमात्माके- 
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-प्राणरूप होनेकी चर्चा ही नहीं है । इस शक्काका समाधान | इस 
प्राणके प्रकरणमें आत्मसम्बन्धका ही बाहुल्य है, उपदेष्टा किसी 
-ऋषिका वहाँ निर्देश नहीं है । 

(३१) अथवा जैसे अन्य शाख्रोंमें गुरुशिष्य भावकी कल्पनासे 
उपदेश हुआ है, ऐसे ही वेदोंमें भी माना जा सकता है। जैसे 
कि ऋग्वेद ( ४।१।७ ) सें वामदेव ऋषिका उपदेश है । उपदेश- 
मात्रसे वक्ता--उपदेष्टा अपना गुण गा रहा है, यह नहीं माना जा 
सकता । 

(३२) वेदोंमें जहाँ सब वर्णन जीवसे मिळते हैं वहाँ जीव: 
लिज्ञ माना जाता है। जहाँ प्राणके सब वर्णन मिळते हैं वहाँ 
भाणलिङ्ग माना जाता हे | प्राणशब्द छोकमें नासिकासंचारी 
वायुके लिये प्रख्यात है अत: यही इसका मुख्य अथ है । उपासना- 
अकरणे भी जहाँ जीवलिङ्ग हो वहाँ जीवका और जहाँ मुख्य- 
प्राणलिज् हो वहाँ मुख्यप्राणका ग्रहण क्यों नहीं करते हो ? इसका 
उत्तर। ऐसा करनेसे तीन प्रकारकी उपासना हो जायगी | 
जीबोपासना, .प्राणोपासना-- भूतोपासना और. त्रह्मोपासना | 
प्रथम दोकी उपासनासे मोक्षप्रापिका उपदेश वेदोंमें नहीं है। 
2 हुदा जो इस विश्वका स्वामी है उस प्राणको नमस्कार 
दै” ( अथ० ११।४।२३ ) इत्यादि श्रुतियोंमें प्राणशब्दसे त्रह्मका 
ही अहण है । अतः उपासनाप्रकरणकी श्रुतियोंमें परमात्माका 


३ योगसम्बन घ ~ (> च ~ (७4 टि 
ही योगसम्बन्ध है जीव और मुख्य प्राणादिका नहीं। इति _ 


` आणाधिकरण॥ ११॥ . | 
९ जजन 
इति सनतन्त्रसवतन्त्र-परमहंसपरित्राजक-स्तरामिश्रीमगबदाचार्यजी- 
र महाराजप्रणीतायां वेदान्तद्शने सूत्रप्रसादिन्यां 
१ . चो प्रथमेध्याये प्रथमः पादः । 


. ००८०», 
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( १ ) यद्यपि प्रथमपादमें भगवान्‌ व्यासजीने ब्रह्मस्वरूपका 
(विवरण किया है और कितने ही छोकप्रयुक्त शब्दोंको भी ब्रह्मपरक 
'सिद्ध किया है तथापि अतृप्तके समान इस द्वितीयपादमें भी 
ब्रह्मस्वरूपका ही प्रतिपादन करनेकेलिये वह कहते हैं-- 

वेदोंमें जहाँ प्राण, इन्द्र, अग्नि, सोम इत्यादि शब्द उपासना- 
प्रकरणम आवें वहाँ सवेदा अपकपरहित ब्रह्मका ही उपदेश समझना 
“चाहिये । क्योंकि उपासना सर्वेश्रेष्ठी ही की जाती है। प्रसिद्ध 
प्राण, अग्नि आदि सर्वश्रेष्ठ वस्तु नहीं हैं । अतः उनका ग्रहण 
उपासनास्थळमें कभी नहीं करना चाहिये | 

(२) उपासना स्थलमें एक ही वस्तुका उपदेश किया जाता 
'है, वह यह कि हमारी सब निर्वेलताओंको और हमारे श्रेयके 
विघातक विकारोंको हमारा उपास्यदेव नष्ट करे यह गुण छलोकिक 
अग्नि आदि पदार्थामें कभी नतो रहा है ओर न रहेगा । निबळताओं 
ओर विकारोंके दूर करनेकी शक्ति केवळ परमात्मामें ही रहती 
है। इसलिये भी उपासनास्थलमें परमेश्वरका ही ग्रहण करना 
चाहिये । 

(३) शारीर=जीव। उपासना प्रकरणमें जीवलिङ्ग हो तो 
भी वहाँ जीवका ग्रहण नहीं करना चाहिये। क्यों.क उपासक 
अपने उपास्यमें जिन गुणोंका दर्शन करता है चह जीवमें नहीं हैं 
ओर नहीं होते । यद्यपि मनोमात्रमाह्यत्व, प्राणधारकत्व, नित्यत्व 

चैतन्य आदि धर्म त्रह्मके समान ही जीवमें भी हैं परन्तु सर्वेज्ञत्व 
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. सवशक्तित्व, सवेव्यापकत्व और सर्वान्तर्यामित्वादि गुण जीवसें 
नहीं है । अतः उपासनाप्रकरणमें जीवका ग्रहण नहीं हो सकता । 

( ४) उपासनक्रियाका कर्म, और रक्षण आदि क्रियाका कती . 
सदा ब्रह्म ही है ऐसा उपदेश परम्परासे प्राप्त होता आ रहा है! 
अतः उपासनास्थलूमें किसी भी लौकिक पदार्थसे भी परसात्माका 
ही ग्रहण होता है । 

(५) परन्तु ऐसा नहीं मानना चाहिये कि कतकारक का जहाँ 
उपदेश हो वहाँ त्रह्मका ग्रहण करना और जहाँ कर्मकारकका उपदेश 
हो वहाँ जीवका ग्रहण करना । यह कर्ता, कर्म अनियत हैं। “हे 
अभिदेव =परमेश्वर ! हमें कल्याणकेलिये सन्मार्गसे ले चलिये” 
( य० ४०।१६ ) यहाँ परसेश्ररकेलिये कर्ताका और जीवकेलिये 
कमका व्यवहार हुआ है। “हम चराचरके स्वामी परमात्माको. 
पुकार रहे है” ( य० २५।१८ )। यहाँपर उसकेल्यि ही कर्मका 
व्यवहार और जीवकेलिये कर्ताका व्यवहार हुआ है। 

( ६ ) मनुस्मृतिमें लिखा हे कि “सर्व जन्यपदार्थके कारण, 
सद्रस तथा असद्रूप, परमात्माने प्रथम जिस जीवको उत्पन्न किया; 
वह ब्रह्मा कहा जाता हे” ( १११) । इससे यह सिद्ध है कि जीव 
अर्थात्‌ देही सब जन्य हैं । उसमें त्रह्मके धर्मोका संभव ही नहीं है । 

(७) शङ्खा करनेवाला शङ्का करता है कि “ब्रह्म दशाहुल- 
परिमाणवाला है” ( य० ३११) “वह परमात्मा मनमें प्रविष्ट है, 
गर्भ भी वह समाया हुआ है? ( अथ० १०८२८ ) इत्यादि 
वेद्वचर्नोसे प्रतीत होता है कि. अल्पपरिणामवाला जीव ही उपा- 
सनास्थलमें अभिप्रेत है, जह्म नहीं। क्योकि ब्रह्म दशाअहुलमापवाला 
नहीं हो सकता । बृहत्‌ होनेसे अणुपरिमाणवाले मनमें भी नहीं 
समा सकता । तथा जीवको अल्पशक्तिवाला वेदोंमें कहा भी गया 
है। अतः जीवका ही ग्रहंण करना चाहिये। इसका उत्तर त्रहाको 
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दशाङ्कुल नहीं कहा गया हे । दशाङ्गलपरिमाणवाले हृदयमें उसका 
ध्यान किया जाता हे अतः उसे गोणरूपसे दशाङ्गळ कहा गया है। 
अणुपरिमाणवाळे मनमें भी वह व्याप्त है, इससे ज्ञात होता है कि 
वह अत्यन्त सूक्ष्म है । अतः स्थूळमें भी ओर सूक्ष्ममें भी एकरस 
व्याप्त होकर रहता है । व्योम-आकाश इसका उदाहरण है । सबसे 
बड़ा ओर सूक्ष्म तत्त्व आकाश है उसमें भी वह व्याप्त होकर 
रहता 
.( ८ ) जीव और ब्रह्म दोनों शरीरमें ही अथवा हृद्यग्रदेशमें 
ही रहते हैँ. तो जैसे जीव शरीरमें रहकर सुख-दुःखादिका भोग 
करता है वैसे ही परमेश्वर भी भोग करता होगा, इस शङ्काका 
उत्तर । जीव और परमेश्वर दोनों शरीरमें रहते हैं तो भी परमेश्वर 
सुख-दुःख नहीं भोगता । जीव तो अपने पूर्वजन्मक्कत कर्मोंके 
अनुसार सुख-दुःख भोगता है। परमेश्वरने तो कभी कोई कर्म 
किया ही नहीं है कि जिसका फल उसे भोगना पड़े । इति सवत्र 
प्रसिद्धाधिकरण ॥ १॥ 
( अथ अजन्नधिकरण ॥ २ ॥ ) | 

(९) बेढ़ोंमें त्रह्मको कितने ही स्थळपर “अत्ता? कहा गया 
है। बह इसलिये कि जगतका प्रलय करनेवाला भी वही है। 
प्रलयकर्तीको ही अत्ता भक्षक कहा गया है। चर ओर अचर 
सबका प्रलयकालमें परमात्मा अपनेमें ग्रहण कर लेता है-रख 
लेता है अतः वह अत्ता भी कहा जाता है। 

(१०) यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि सवत्र ही अत्ताका अथ 
परमात्मा नहीं होता। प्रकरणके अनुसार ही इस अथका ग्रहण 
और त्याग करना चाहिये । इति अञ्चधिकरण ॥ २॥ 

( अथ गुद्दाप्रबिष्टाधिकरण ॥ २॥ ) 
(११) आत्मानौ =जीच और ईश्वर दोनों ही गुहामें = हृद्यमें 
३ | 
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प्रविष्ट हे, यह अनुभूत वस्तु है। तथापि उपासना तो ईश्वरकी ही 
करनी चाहिये । क्योंकि वेदोंमें ईश्वरोपासनाका ही विधान है । 
(१२) वेदोंमें : इसी प्रकारका विशेषण आया है। जैसा कि 
युवात माया, कुमार =जीवको छिपाकर अपने उदरमें रखती 
है, पिताऊपरमात्माकी ओर नहीँ जाने देती। लोक अरमणीय 
' स्थानमें जगतूके विलासमें पड़े हुए उसे देखते हैं परन्तु उसका 
स्वरूप नष्ट हो गया है, इसकी ओर किसीका ध्यान नहीं जाता? 
(अ० ५।२।७)। इससे स्पष्ट है कि जीव अरसणीय स्थानमें 
पड़ा हुआ अपना स्वरूप नष्ट कर रहा है। माया उसे नहीं छोड़ती 
है । इस बिशेषणसे भी सिद्ध है कि ब्रह्म ही उपास्य है, जीव नहीं । 
इति गुहाप्रविष्टाधिकरण । २॥ 
र ( अथ अन्तरअधिकरण ॥ ३ ॥ ) 
( १३) अन्तर -समीपस्थ । बह परमात्मा समीप ही है, 
दूर नहीं। क्योंकि समीप माननेसे ही वेदवाक्य भी सङ्गत होते 
। “हे जीवो ! तुमारा प्राप्तव्य पदार्थ तुमारे पास ही है” (3६० 
८१८1१९ ) “हमारा पूर्वज हमारे पास ही बैठा हुआ है? (ऋ० ` 
१०।५२।१ ) इत्यादि मन्त्रोंमें ईश्वरको समीपस्थ ही कहा गया है ॥ 
__ (१४) वह परमात्मा सबके समीप है अत एव सबके हस्त- 
पादादि अवयव उसके भी अवयव माने गये हैं । तथा सर्यचन्द्रको 
उसका चक्षु अथववेद ( १०७३२ ) में कहां गया है, उसे सहखों 
पदवाळा भी ( य० ३११) कहा गया है। यह भी तभी 
हो सकता है जव उसे सबपदाथोंके समीप माना जावे ॥ 
' (१५) ईश्वरके समीप होनेसे ही जीवॉको सुखबाला माना 
गया है। ईश्वर सुखस्वरूप है । अत: उसकी सन्निधिमें ही जीव 
भी सुखी-आनन्दी माने जाते हैं। यदि बह समीप न हो तो उसका 
धम जीवमें नहीं आ-ससकता॥ | “शक | 
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( १६) वह सर्वत्र व्यापक हे, सबमें है, सव कुछ है और 
सबके अतिससीप हे अत एव वह त्रह्म कहा जाता हे ॥ 

(१७) जिसने तत्त्वज्ञानका श्रवण किया है, श्रवण करके 
मनन किया हे ओर उसके पश्चात्‌ निदिध्यासन किया है, उसकी 
गति परमात्मा ही है अर्थात्‌ बह परमात्माको प्राप्त करता है । यह 
प्राप्ति अणुजीवकोळये तभी संभव है यदि वह समीपस्थ हो ॥ 

( १८) जीव अपने कर्मफलोंकेलिये एक शरीरसे दूसरे 
शरीरें जाता रहता है अत एव.उसकी स्थिति नियत नहीं है 
ओर यह असम्भव भी है कि एक जीव दूसरे जीवकी गति बने, 
आश्रय वने अथवा बिश्रासस्थान बने। अत एव भी जीव ब्रह्म 
नहीं कहा जा सकता ॥ इत्यन्तर अधिकरण ॥ ४ ॥। 


( अथ अन्तर्यामी अधिकरण || ५ ॥ ) 


( १९ ) वह ब्रह्म अन्तयौसि है । भीतर रहकर बही अधिदेव 
अधिभूत, अध्यात्म आदि सव पदार्थांका यथोचित नियमन करता 
है । ब्रह्मके जगन्नियमनरूप धर्मका, “परमात्मा विश्वका नियामक 
हे” (3६० ५।३४।६ ) “सर्वोत्पादक ईश्वर ही सवका दसन करता 
है? ( अथ० ७।१४।४ ) इत्यादि वेदमन्त्रोमें, व्यवहार किया 
राया हे ॥ 

(२०) स्मातेशब्दसे यहां अवैदिक प्रधान, अचित्तत्त्वका 
ग्रहण किया गया है | जडतत्त्व अन्तर्यामी नहीं हो सकृता क्योँकि 
उसके इस अन्तयीसितारूप धर्मका वेदोंमें उपदेश नहीं हुआ है ॥ 

(२१ ) जीव भी अन्तर्यामी नहीं हो सकता । क्योंकि उसके- 
लिये भी वेदने अन्तर्यामिशव्दका प्रयोग नहीं किया है । तथा 
उसका अन्तर्यामी होना असम्भव भी है ॥ इति अन्तर्यामी अधि- 


करण || ५ ॥ 
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( अथ अइश्यत्वादिगुणाधिकरण ॥ ६ ॥ ) 

(२२) भदवादी आर अभदवादी दोनों ही जीवको 
परमात्मासे अथवा परमात्माको जीवसे भिन्न कहते हे । जगतको 
तो ब्रह्मरूप वेदोंमें अनेक वार कहा गया हे परन्तु जीवको वेदोंमें 
वह्यरूप कहीं भी नहीं कहा गया है। अत्त एव भी जीव ब्रह्म. 

॥ 

(२३) वह ब्रह्म अद्श्य, अस्प्रश्‍य, अशरीरित्व आदि 
धर्मावाला है । त्रह्मके यही सव धर्म वेदोंसें उपदिष्ट हैं | यथा “उस 
प्रथम उत्पन्न होनेवालेको किसने देखा है जो हड्डी आदिवाळा न 
होकर भी हड्डी आदिवालोंका रक्षण, भरणपोषण करता है” 
(ऋ० १।१६४।४; अथ० ९।९।४ ) “वह विना शरीरका है, उस 
परमेश्वरके त्रण, नस, नाड़ी आदि कुछ नहीं है” ( य० ४०८ ) ॥ 

(२४ ) यद्यपि अदृशग्रत्व, अस्पृरयत्व, अशरीरित्व आदि धर्म 
तो जीवमें भो हैं, अद्टश्यत्व, अस्प्रश्यत्व धर्म मूलप्रकृति अथवा 
परमाणुसें भी हैं तो भी उन दोनोंको ब्रह्म नहीं कह सकते । क्योंकि 
ऐसे भी विशेषण हैं जो त्रह्मातिरिक्त अन्यत्र संगत हो ही नहीं सकते । 
तथा भदव्यपदेश भी वेदोंमें हुआ है। जैसा कि “परमात्मरूप 
जिस निधिकी ३३ देव सवदा रक्षा करते हैं उसको विरल विद्वान्‌ 
ही जान सकते हे” ( अथ० १०।७।२३ ) इसमें ब्रह्मको “ज्ञय” 
विशेषण दिया गया है। “ब्रह्मज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते 
हैं? ( अथ० १०।७।२४ ) इस मन्त्रमें ब्रह्मको “उपास्य” कहा गया 
है । यह सब विशेषण जीव और जडमें कभी संगत नहीं होते । 
“कमके बन्धनोंसे बँधा हुआ जीव ऊँचे, नीचे सदा जाता रहता 
है” ( अथ० ९११०८ ) इसमें कर्म बञ्यत्व विशेषण है जो जीवमें 

संगत होता है अन्यत्र नहीं। ऐसे ही भेदव्यपदेश भी वेदमें 
सवत्र हुआ दै जिसे पिछले. स्थलोंसें दर्शाया गया है ॥ 
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( २५ ) ब्रह्मे रूपकी कल्पनाकी गयी है । यह कल्पना वहाँ 
डो होती है जहाँ अपना कोई रूप नहीं होता । “ब्राह्मण त्रह्मके 
सुख थे, क्षत्रिय ब्रह्म थे, बैश्य जङ्ा थे और शूद्र पद थे” यह 
कल्पना त्रह्मको नारूप सिद्ध करती हे। अत एव उसके रूपका 
रूपकालङ्कारसे वर्णन क्रिया गया है। जीवको शरीर प्राप्त होता 
ह । शरारका रूप जीवका ही रूप व्यवद्वत होता है । अतः उसकी 
` कल्पना निरथक है । प्रकृतिके रूपकी भी कल्पना नहीं हो सकती 

क्योंकि सव रूप प्रकृतिके ही हें । नाम-रूप सव प्रकृति ही है। 
अत: रूपकसे रूपका वणन होनेसे भी ब्रह्मका ही ग्रहण है, इतरका 
नहा ॥| इत अददयत्वादि गुण अधिकरण॥ ६॥ 

( अथ वेश्वानर अधिकरण ॥ ७ ॥ ) 

( २६ ) वश्वानर शब्दसे भी ब्रह्मका बोध किया, कराया जाता 
छ । क्योंकि जेसे ब्रह्मकेलिये आत्मशब्द साधारण है वैसे ही 
वेश्वानरशव्द भी साधारण शब्द ही है। सर्वत्र व्यापक होनेसे 
असे त्रह्मको आत्मा कहते हैं वैसे ही सबनरका हितेपी होनेसे उसे 
वैश्वानर कहते हैं। ऋग्वेद ( १।९८।१ ) में झुक्कयजुर्वेद ( २६७) 
से, अथववेद ( ६।६२।१ ) में तथा अन्यत्र अनेक मन्त्रो वैश्वानर- 
शब्दका इसी तात्पयंसे प्रयोग हुआ है । 

(२७) वेदोंसे अतिरिक्त यदि अन्य अरन्थोमें भी वैश्वानरका 
प्रयोग इसी तात्पय॑से हो तो बह भी सहकारी प्रमाण होनेसे= 
गोण प्रमाण होनेसे अनुमान रूपसे ग्रृहीत होना चाहिये । 

( २८ ) ऋग्वेद ( १०।८८।१२ ) में और अन्यत्र भी अनेक 
वार वेश्वानर शब्द छोकिक अग्निके लिये आया है तथा सब पदार्थों 
में उसकी स्थिति भी वर्णित है तथा प्रत्यक्ष भी है । दो डाळियोंके 
संघर्षसे दावानळ उत्पन्न होता है। लोहा और पत्थरकी रगड़से 
भी अभि उत्पन्न होता है अतः वह ब्रह्मका साधारण नाम नहीं हो 
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सकता । इस एक शङ्काका उत्तर देते है-वेश्वानरशाव्द लौकिक 
अभ्निमे प्रयुक्त नहीं है यह तो कहा ही नहीं जा सकता। परन्तु 
उसके अथंमें इतनी स्वाभाविकता है कि विना विशिष्ट प्रयासके बह 
आत्माका अर्थ देने ळग जाता है । अतः उपासनास्थळमें वेश्वानरमें 
भी परमात्मदृष्टि रखनेका उपदेश किया गया है। सर्वत्र बेश्वानर 
समाया हुआ है, थह कथन भी असम्भव है । लौकिक वेश्वानरका 
अपना एक आकार है, एक रूप है । आकारवान्‌ पदार्थं निराकार 
परमात्मामें केसे समा सकता है? अन्तःप्रतिष्ठा केवळ वह्मसें ही 
सम्भव है, अन्यत्र नहीं । अत एब शतपथ ब्राह्मण ( १०।६।१।११ ) 
में उसे पुरुष भी कहा गया है । अतः उपासनाप्रकरणसें कहीं भी 
लौकिक वेश्वानरका ग्रहण नहीं समझना चाहिये । 

(२९ ) वाजसनेयी लोक शतपथ त्राण आदिसें बेश्वानरको 
पुरुष कहते हैं अत एव वेश्रानरकी अधिष्ठात्री देवता और लौकिक 
वेइवानर उपारनाप्रकरणमें गृहीत नहीं होते । 

` (३०) जैमिनिके मतमें यदि लोकिक वेऱवानरका भी उपा- 
सनाप्रकरणमें ग्रहण हो तो कोई क्षति नहीं है । उपासनाके आरम्भ- 
में स्थूळ प्रतीकका ग्रहण <पासककी अनुकूलताके लिये होता है । 

( ३१ ) आइमरथ्य जैमिनिके मतको ही मानते प्रतीत होते 
हैं। वह कहते हैं कि साक्षात्‌ वैशवानरकी उपासनासे भी ज्योतिका 
' प्राकट्य होता है । यह उपासनाकी एक सीढ़ी है । 

(३२) वादरि भी इसी मतकी पुष्टि कर रहे हें । अम्निकी 
प्रतीकोपासनासे भी ब्रह्मकी स्मृति हो सकती है । योगदशेन(१।३९) 
में व्यासजीने भी सांख्यप्रवचनभाष्यमें ऐसा ही कहा है । 

(२३) पुनः जैभिनिका मत ही दिखाते हैं। अग्नि पवित्र और 
प्रकाशमय वस्तु है। उसकी प्रतीकोपासनासे भी एक ज्योतिका 
उदय पवित्र अन्तःकरणमें होता है । 
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( ३४ ) व्यासजी अपना सिद्धान्त यहाँ बताते हैं. कि वैदिक 
उपासनामें तो वेश्वानर शब्दसे ब्रह्मका ही वोध होना चाहिये । 
वेदमें कहा है कि “विश्वानरकी सुमतिमें, आज्ञामें हम चळें।” 
यह कथन लोकिक : अग्निकेलिये असंभव है। वेद उच्च कक्षाके 
ध्यान और उपासनका वर्णन करते है.। प्रतीकोपासना मध्यम और 
प्रारम्भिक उपासकोंकेलिये ही हो सकता हे | इति वैश्वानर . 
अधिकरण ।। ७ ॥ 


इति श्रीसवतन्त्रस्वतन्त्र-परमहंसप रित्राजक-स्वामिश्रीमगवदाचायंजी- 
महाराजप्रणीतायां वेदान्तदशने सूत्रप्रसादिन्यां इत्तौ 
प्रथमेध्याये द्वितीयः पादः | 


(0 
प्रथम अध्याय तृतीय पाद 
( अथ द्युम्वादि अधिकरण ॥ १ ॥ | 
(१) झुलोक, भूलोक तथा अन्य छोकोंका वह त्रह्म ही ' 

आयतन है-आश्रय हे-आधार -है। क्योकि- जहाँ २. जगतूके 
आयतनका वेदोंमें उल्लेख हुआ है वहाँ २ स्वशब्दका सब्रह्मावाचक 
शब्दका उल्लेख हुआ है। यथा, झुछ्यजबेद (३२८) के “यह 
सर्च जगत्‌ उसीमें समवेतः है और वह जगतमें ओतप्रोत है” 
इस मन्त्रमें तद्‌ ( वह ) शब्द ही स्वशब्द अर्थात्‌ -स्ववाचक शाब्द 
है | “उसने प्रथिवीलोक और झुलोकको धारण कर रखा है? 
( शु० य० ) इस सन्त्रमें भी. तच्छन्द परमात्माकेलिये ही होनेसे 
स्वशब्द है। ऐसे ही अन्यत्र भी अनेकों स्थळॉंमें स्ववाचकशब्द 
आये हुए है. । प 89 
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(२ ) युक्तात्माओंका वही गन्तव्य-प्राप्तव्य हे, ऐसा वेदनि 
कहा है । स्वाश्रयको ही सव प्राप्त करना चाहते हैं। रक्षा करने- 
वाळा ही सबका प्राप्य है। “मुक्तजीव अथवा अनन्य भक्तजीव 
आनन्द्स्वरूप परमात्माका ही सेवन करता है? ( झु० ३१।१६ ) । 
सेवन करना प््राप्िपूर्वेक ही हो सकता है। सव उसको प्राप्त 
करना चाहते हैं अत: वह ब्रह्म युलोकादिका आयतन है ॥ 

(३) ब्रह्मातिरिक्त जड द्युलोकादिका आयतन नहीं हो सकता 
क्योंकि ऐसा मानने में कोई शब्दप्रमाण नहीं है | यद्यपि ऋस्वेदसें 
कहा हे कि “पर्जन्य मेघ वा वृष्टिमें ही सर्व विश्व रिथत है? ( ऋ० 
७।१०१।४ ) तथापि यह्‌ गौण कथन है । वृष्टिसे प्राणियोंको सुख 
प्राप्त होता है, उसके द्वारा ही जळ-अन्नादि प्राप्त करके प्रजा टिकती 
है अतः पर्जन्यको आश्रय यहाँ कहा गया है। वस्तुतः सबका 
और उस पर्जेन्यका भी आश्रय ब्रह्म ही है । 

(४) जैसे वेदप्रतिपादित न होनेसे जड-प्रधान जगतका 

आयतन नहों है वैसे ही जीव भी जगतका आयतन नहीं है । 
क्योंकि वह अल्प है-अल्पशक्तिवाला है । इतने बड़े विशाल 
जगतको धारण करनेमें चह समथ नहीं हो सकता । यद्यपि अल्प 
बस्तु भी अपनेसे बड़े वरतुका आधार बनते देखे जाते हैं; जैसा 
कि, एक छोटेसे खीलेपर ङम्भकारका बड़ा चक्र स्थिर रहता है, 
छोटी सी नावपर वडे २ लोहालक्ड़, पत्थर आदि लादे जाते हैं, 
छोटीसी साइकिलपर ३॥ हाथका लम्बा और २-३ मनका भार- 
वाला मनुष्य बैठता है, वैसे ही छोटे जीवमें भी यह बड़ा विशाळ 
जगत्‌ स्थिर रह सकता है। तथापि जीवमें पदार्थोको अंपनेमें 
धारण करनेकी शक्ति ही नहीं है | यहाँ अणु-विभुका विचार नहीं 
है, विचार है शक्तिका । जीवमे यह शक्ति ही नहीं है । 

(५) सूत्रमें भेदका अर्थ विनाश है। विनाइासे तात्पर्य दै 
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जीवका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें प्रवेश करना । वेदोंमें कहा 
है कि “जैसे गोपाळ रुसे गाय अथवा बैलको बाँधता है ऐसेही 
बुढ़ापेने जीवको बाँध रखा है। उत्पन्न होते ही जीवको मृत्यु 
अपने महाजाळसे वाँध लेता है | जीवके मृत्युपाशको परमात्मा 
ही छुड़ाता है-दूर करता है” ( अथ० ३।११।८ )। जो स्वयं बँधा 
हुआ है और जन्ममरणके चक्रपर चढ़कर नष्ट हो रहा है वह 
अन्योंका आयतन नहीं हो सकता | 

(६) किसी अर्थका निर्णय करनेकेलिये प्रकरणका विचार 
मुख्य वस्तु है। अथववेदमें (9४११३) से जो प्रकरण 
आरब्ध हुआ हे उसके नवमें मन्त्रतक विचार करनेसे भी ज्ञात 
होता है कि जीव जगतका आयतन नहीं है । 

(७ ) परमात्मा केवळ जगतका आयतन ही नहीं हे यह 
उसका रक्षक ओर प्रलयकर्ता भी है । जीव न तो जगतका रक्षक 
है और न प्रलयकर्तौ है । अतः वह आयतन भी नहीं हो सकता ॥ 
इति युभ्वादि अधिकरण ॥ १॥ 


( अथ भूमाधिकरण ॥ २ ॥ ) 


(८) वह ब्रह्म भूमा है-विभुपरिमाणवाला है--व्यापक है । 
यदि वह भूमा न हो तो सब जीवोंमें निवास करके उन्हें आनन्दी 
नहीं बना सकता। परन्तु वेदोंमें ऐसा उपदेश है कि “वह सवं 
भुवनोंको आनन्द प्राप्त करानेवाला है?( )। 

(९) वेदोंमें कहा गया है कि “उसमें ही सब प्रजा ओतप्रोत 
है” (अथ० १०८1३७) “बह सबके गर्भेमं विचरता है? 
( अथ० १०।८।१३ ) इत्यादि । यह सब वेदोपदिष्ट धमं तभी 
संगत हो सकते हैं यदि वह भूमा हो ॥ इति भूमाधिकरण ॥ २॥ 
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( अथ अक्षर अधिकरण || २ ॥ 

( १०) वह परमात्मा अक्षर-अविनाशी है क्योंकि अन्त- 
रिक्षलोक, भूलोक आदि सबका वही धारण करनेवाला हे । वह 
यदि अक्षर न हो तो आकाशादिलोकोंका धारण नहीं कर सकता । 

(११)सा=वह श्रृति लोकधारण वेदोंसे जाना जाता 
है। वेदोंमें लिखा है कि “बही द्विपात्‌ और चतुष्पातका स्वामी 
है” (ऋ० १०।१२१।३) “उसी परमात्मामें सब नक्षत्र और 
चन्द्रमा ठहरे हुए हैं? ( अथ० १३।४।२८ )। 

(१२) ब्रह्मातिस्क्ति अन्य भावों=पदार्थोका उपक्षय देखा 
जाता है। केवल परमात्माका ही क्षय नहीं देखा गया, न कभी 
सुना गया । अतः वह अक्षर है ॥ इति अक्षर अधिकरण ॥ ३ ॥ 

( अथ ईक्षतिकम अधिकरण । ४ ॥ ) 

(१३) वेदोंमें कहा गया है कि “श्रीमान्‌ क्रान्तदर्शी छोक परमे- 
श्वरपरायणबुद्धिसे सुरक्षित रहकर, भक्तिरूपजलके वितरण करनेकी 
इच्छासे सांसारिकजीवोंकी ओर दृष्टिपात करते हैं और उन्हें 
अविनाशिपदकी ओर ले जाते हैं । परमात्मा बहाँपर उन जीवोंको 
प्रत्यक्ष होता है? (ऋ० १।१४६।४ )। इस प्रकारसे वेदोंमें पर- 
मात्मदर्शनका संकेत किया गया हे । परमात्माको दर्शनक्रियाका 
कम कहा गया हे । अन्य किसीको द्रष्टव्य नहीं कहा गया है । अतः 
प्रथमाध्यायके प्रथमसूत्रसे उसी त्रह्मकी ही जिज्ञासाकी प्रतिज्ञा की 
गयी है ॥ १॥३॥१३ ॥ इति ईक्षतिकर्म अधिकरण ॥ ४॥ 

( अथ दहर अधिकरण ॥ ५॥ ) 

(१४) आगे ४ हेतु कहे जायँगे। उन हेतुओसे यह सिद्ध 
होगा कि परमात्मा दहर = अल्प है । जो अल्प होता है वह विनाशी 
होता हे । अतः परमात्मा न तो अक्षर है और न विसु है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
5-5 


प्रथम श्रध्याय-तृतीयपाद ४२ 

(१५) “परमात्मा सवत्र गया हुआ हे” ( झु० य० ४०) 
परमात्मा आनन्दकेलिय ( भक्तोंके समीप ) जाता हे? ( ऋ० 
१।१६।८ ) “हे परमेश्वर आवो? ( सास० १ ) इत्यादि सन्त्रास 
परमात्माकी गतिका उल्लेख है | लोकसें भी प्रसिद्ध है कि परमात्मा 
अपने भक्तोंकी रक्षाकेलिये भक्तोंके पास जाते हें--आते हैं। 
गति अल्पमें ही होती है विश्लुमें नहीं । किंच वेदोंमें कहा गया 
है कि “दो समान पक्षी एक ही वृक्षपर बेठे हुए हैं। इस शब्दसे = 
मन्त्रसे भी यह सिद्ध है कि संसाररूप वृक्ष अल्प हे और उसपर 
बेठनेवाळला परमात्मा भी अल्प है। लोकमें भी देखा गया है कि 
अल्प अधिकरणमें अल्प ही रहता है विझु नहीं । द्वासुपर्णा इत्यादि 
अनेक लिङ्झ=ज्ञापक भी इसी विषयके मिलते हैं । 

(१६) प्रथिची अल्प है ओर सबको धारण करती है, पर्वत 
भी अल्प है और वह प्रथिवीको धारण करनेसे ही भूधर कहा 
जाता है । जीव भी अल्प ही है तथापि मनुष्य, हाथी, ऊंट आदि 
बड़े शरीरोंको धारण करता है | अतः परमात्मा भी दहर ही रहकर 
लोकोंको धारण करता है । 

(१७) “परमात्मा गभेमें विचरता है और अजन्य होता 
हुआ भी जन्य होता हे” ( झछु० य० ३११९) इस मन्त्रमें बहुधा 
उसका चरण = चलन -- गमन प्रसिद्ध है । अतः वह दह्र ही है |. 

(१८) परमात्मा स्वय जगतका निमाण नहा कर सकता । 
उसे प्रकृति अथवा माया इस कार्यमें अपेक्षित होती है । अतः 
वह अल्प ही है, विभु नहीं । इतने हेतु परमात्माको दहर सिद्ध 
करनेकेलिये हें । अब इनका खण्डन । यदि परमात्मा विभु न होता 
तो वेदोक्त परमात्मधर्म उसमें संभव ही न होते। कोई भी अणु- 
पदार्थ इतनी बड़ी प्रथिवी और विशाळ अन्तरिक्षलोकको धारण 
नहीं कर सकता । उसका गमन केवळ व्यापकताका सूचक है! 
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“गमनागमनका वर्णन गोण है । अनादि और अजन्मा भी बहुधा 
प्रकट होता है, यह आश्रय विभुमें ही सिद्ध हो सकता है अणुमें 
नहीं । प्रकृति अथवा माया तो उसी त्रह्मका शरीर है अथवा शक्ति- 
विशेष है । अतः यदि प्रकृति न होती तो परमात्मा जगन्निर्माण न 
कर सकता, यह कथन सवेथा असङ्गत है ! शरीरीका शरीर और 
शक्तिमानकी शक्ति तो नित्यपदार्थमें नित्यरूपसे ओर अनित्यपदार्थसेँ 
अनित्य हपसे रहती ही हें । परमात्मा नित्य है अतः उसका शरीर 
अथवा शक्ति प्रकृति अथवा माया नित्य ही है। अतः प्रकृति या 
माया उसे सक्रिय वनाती है, यह कथन भी असङ्गत ही है । 

(१९) “अज्ञानसे पर उत्तर ज्योतिका दर्शन करते हुए हम 
अतिप्रकाशित' उत्तमज्योतिको प्राप्त होते हैं? (ऋ० १।५०।१० ) । 
इस मन्त्रमें उत्तरज्योति ओर उत्तमज्योतिकी प्राप्तिका संकेत है । 
इससे परमात्मामें तारतम्यकी सिद्धि होती है। उत्तमज्योति > 
उत्तमपरमात्मा भले चाहे जो हो, परन्तु उत्तरपरमात्मा तो अल्प 
ही है। क्योंकि उसे जानकर ही उत्तमज्योतिकी ओर आना पड़ता 
है | यह्‌ पूर्व पक्तीका प्रश्न है । इसका उत्तर । ऋग्वेदमें जो उत्तर और 
उत्तमशब्द आये हे वह तारतम्यद्योतनकेलिये नहीं हैं किन्तु समा- 
नाथक है । अत एव अथर्व वेदमें, इस मन्त्रमें दोनों स्थलोमें उत्तमशाब्द 
ही श्रुत हे । समपरमात्मामें विषमता अत्यन्त असम्भव है । 

' (२०) “धमत्ति संपतत्ै:” ( ऋ० ) इस ऋतचामें जो 

यह कहा गया है कि “पतत्र्च अर्थात्‌ परमाणुओंसे परमात्मा 

जगतको बनाता है” इससे इतर परामर्श --ब्रह्मसे इतर परमाणुका 
परामश =साहाय्य लेना सिद्ध तो होता है परन्तु वह तो अज्ञानियों 
अथवा अल्पज्ञानियोंके सन्तोषार्थ ही हे । परमात्मा यह सब केसे 

बनाता होगा ? ऐसी शङ्का अल्पज्ञोंको होती ही रहती है उसीके 

'निवारणाथ यह इतरपरामश है। अन्यथा परमाणु-प्रकृति और 
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तज्जन्य सबंवस्तु परसेश्वरके ही शरीर हैं। शरीर-शरीरिमें भेद होता. 


हीं । तब तो इतर कोई 1 नहीं । 


(२१) “गतिशब्दाभ्यां तथा” सुत्रसे परमात्माको ञल्पताका, 


समथन पूवपक्षीने किया था उसका उत्तर ऊपर दे दिया गया है । 

( २२ ) किं च जहाँ कहीं भी वेदमें परमात्माकेलिये अल्पश्रति 
अतीत भी हो वहाँ छोकिक सूय, अम्नि, वायु, सोम आदिकेलिये 
समझना चाहिये । क्योंकि बह सव अनुकरण शब्द हैं । परमात्माका 
अनुकरण करके इनमें भी परसात्मबुद्धि करके उपासना की जा 


सकती है । परन्तु वस्तुतः यह परमात्मा नहीं हैं। परमात्माके 


अनुकरणस्वरूप हे । इनमें अल्पताका भान करके परमात्मामें अल्पता 
कह दी गयी है । वस्तुतः वह अल्पता इन्हीं अनुकृत पदार्थोंकी है । 
( २३ ) “गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्ण हैं, गुरु ही महेश्वर 
था गुरु हा साक्षात्‌ परत्रह्म ह्‌” इस स्मातिस भी गुरु ब्रह्मा 
विष्णु, महेशका अनुकरणमात्र है, ऐसा कहा गया हुआ समझना 


चाहय । इत दहरांधकरण ॥ ५ ॥ 
( अथ प्रमित अधिकरण ॥ ६॥ ) 


( २४ ) पूवपक्षी शङ्का करता है कि वेद ही परमात्माको विभु 


कहते हैं और बही उसे प्रमित--मापा गया हुआ=परिमाणवाळा 
भी कहते हे । “वह दश अछुलको घेरकर रहता है” ( झु० य० 
३११; ऋ० १०।९०।१; अथ० १९६।१ ) इससे वह परमात्मा 
अल्प ही प्रतीत होता है । 

( २५) उत्तर । नहीं, इस श्रतिसे परमात्माका अल्पत्व नहीं 
सिद्ध होता । प्रायः ध्यान धारणा सबः मनुष्योंके लिये है, पश्चादिकों- 
केलिये नहीं । मनुष्यके हृदयस्थानमें ही परमेश्वरका ध्यान किया 
जाता है। वहाँ ही उसका साक्षात्कार होता है। अतः हृदयके 
दृशाहुछ परिमाणको परमात्माकां परिमाण गोणरूपसे कह दिया 
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गया है.। वस्तुत तो वह १० अहुलवाले हृदयको घेरकर उसमें 
रहता है, इतना ही उस श्रतिका अथ है। 

( अथ प्रमिताधिकरणान्तगत तदुपरि अधिकरण ॥१[६॥॥) 
(२६) आचार्य बादरायणका मत है कि मनुष्यसे इतर छोगों 
को भी त्रह्मध्यानका अधिकार है। बादरायण देवयोनिको प्रथक्‌, 
मानते हुए प्रतीत होते हैं। अत एव वह मनुष्योंसे अतिरिक्त 
देवोंको भी ब्र्मध्यानका अधिकारी मानते हैं । 

( २७ ) इसपर पूवपक्षी शङ्का करता है कि भले दंवोंको 

ह्यध्यानका अधिकार रहे परन्तु कम में तो उनका अधिकार नह! 
ही है। क्योंकि इसमें विरोध है। विरोध यह है कि, स्वर्गादिकी 
इच्छासे ही यज्ञादि कर्म किये जाते हैं। वह स्वगीदि तो .देवोंको 
प्राप्त ही हें । पुनः कमं वह क्यों करेंगे ? अत एव उन्हें क्मीधिकार 
नहीं है। 
* इसका उत्तर । वेदोंमें अनेक देवोंके कमे करनेका भी प्रकरण 
प्रस्तुत है । “देवोंने यज्ञसे यज्ञ विष्णुका यजन किया” ( झु० य० 

१११६ ) । शतपथ ब्राह्मण ( ३१।२।९।२३ ) में भी देवोंके यज्ञ 
करनेकी कथा उपस्थित है । 

( २८ ) पुनः शङ्का। मान छो कि देवोंको ब्रह्मध्यानका भी 
अधिकार है ओर कर्मोका भी । परन्तु वेदाध्ययनका तो अधिकार 
नहीं ही है । क्योंकि वेदाध्ययनकेलिये यज्ञोपबीतादि संस्कार जां 
अपेक्षित हैं वह देवोंको प्राप्त नहीं हैं । इसका उत्तर । यह भी ठीक 
नहीं है । शतपथत्राह्मणके अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा 
आदि देवोंके द्वारा ही तो वेदोंका प्राकव्य माना गया है । . जिसने 
जिसे प्रकट किया, उसीको उसका अधिकार न हो, यह अयुक्त 
कथन है। : 

(२९ ) देव सत्यम्रिय होते हैं । उनमें मिथ्याचार नहीं होता । 
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जुनी”) x स के 
उपदेश दिया वैसा री उने निमे पतो eo 
उपद्‌ पमें प्रजाको सिखाया तथा 
सी हो आनुपूर्वीके साथ आजतक वह प्रचलित हैं। 

( २० ) वेद नियत हैं उनके अक्षर आदि भी नियत ही हैं अत 
एव पुनः उच्चारण किये जानेपर भी उनमें कोई विरोध नहीं आता । 
_अभिमीडे पुरोहितम्‌”का उच्चारण चाहे जैसे भी कोई करे, परन्तु 
इसकी आइपूर्वी ऐसी ही वनी रहती है। समिधाग्निं दुवस्यत 
चृततेवोधयतातिथिम! प त मन्त्रका घनपाठ आज तो मैं भूळ सा 
इ षि स्ातक अनुसार लिख रहा हूँ । वेदपाठी विद्वान्‌ 

“अतिथिमिस्यतिथिम्‌ । बोधयतातिथिम्‌ । घृतैब्ोंध- 
यत | दुवस्यत घृतैः । अग्नि दुवस्यत । समिधाग्निम्‌ । 
'समिधेति सम्‌ इधा । अग्नि दुवस्यत । दुवस्यत घृतैः । 
रतैबोधयत । बोधयतातिथिम्‌ । अतिथि मित्य तिथिम्‌ ।” 

स्वाभाविक मन्त्रके उच्चारण करनेमें इतना बड़ा परिवर्तन किया 
गया है । क्रम, घन, जटा, माळा, शिखा, रेखा, ध्वज आदि पाठोंमें 
ऐसे ही परिवर्तन होते हैं । तथापि वेदोंके अक्षर नियत होनेसे 
किसी प्रकारका विरोध नहीं आता है । ऐसा ही छोकमें देखा जाता 
'है । स्मृतिमें भी कहा गया है कि “स्वर अथवा वर्णसे हीन यदि 
सन्त्र हो तो वह इष्ट अर्थका सम्पादन नहीं करता”। इससे भी 
सिद्ध है कि मन्त्रोंके वर्णादि सब नियत हैं। .. 
(अथ प्रमिताधिकरणान्तगंत मध्माद्यधिकरण ॥ २ [६ ]॥) 

( ३१ ) जैमिनि आचाय मानते हैं कि मधुविद्यादि विद्याओंमें 
देवोंका अधिकार नहीँ है क्योंकि अथववेद - ( ९।१।१६,१७,१८ ) 
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मं जिस मध्चुविद्याका उपदेश है वह विद्याएँ देवोंमें उपस्थित हें । 
अथौत्‌ उस विद्याके अनुसार ही देवयोनि चळ रही है ? उसे इस 
विद्याकी आवश्यकता न होनेसे ही उसे इसका अधिकार नहीं है ॥ 

( ३२) किंच वह देव सदा ज्योतिस्स्वरूप परमात्मामें ही 
तह्लीन रहते हैं अतः उन्हें इनकी आवश्यकता नहीं है अत एव 
वह इस विद्याके अधिकारी नहीं हैं ॥ 

( ३३) बादरायण आचार्यका मत है. कि देव भी कासी, 

~ Nn है ९ ७०० 2.0 निव ९ __** 
रागी, दी देखे जाते हे । अत: इन निर्बेळताओंके निवृत्त्यथ उन्हें 
भी मधुबिद्यादिेकी आवश्यकता है और अत एव बह भी उसके 
अधिकारी है ॥ 

(३४) वेदोंमे विद्ठानोंको भी देव माना गया है । उन 
विद्ठद्रप देवोंका इन विद्याओमें अधिकार है या नहीं ? इसकेलिये 
बादरायण कहते है कि उन्हें भी अधिकार है । जबतक विद्वान्‌ 
पूणरीतिसे ब्रह्मविद्‌ न हो छे तबतक बह सामान्य कोटिका जीव 
है । आज तो महाकामी, महाक्रोधी, महादम्भी भी त्रह्मविद्‌ बन 
जाता हे । परन्तु वह होता है वस्तुतः नारकीय कीट । अतः 
्रह्मचिदूका अर्थ शास्त्रके शब्दोंका अर्थ जानना नहीं है, सिथ्या- 
चारपरायण भी ब्रह्मविद्‌ नहीं, परन्तु राग-द्व ष, काम-क्रोध, 
भोगविळास, जिघृक्षा-संजिघृक्षा, मदोन्मत्तता आदि महारोगोंसे 
विमुक्त आत्माराम, यह अर्थ समझना चाहिये । ऐसे विद्वानोंके- 
लिये मधुविद्यादि उपादेय हैं या नहीं ? इनमें उनका अधिकार है 
या नहीं ? कितनोंका मत है कि उन ब्रह्मज्ञानियोंका इन विद्याओंमें 
अधिकार नहीं है। बाद्रायण कहते हैं कि उनका भी अधिकार 
है। ब्रह्मज्ञानी होनेपर भी उनके ज्ञानकी अपरिपूर्णता ही रहती है । 
पूर्ण ब्रह्मज्ञानी होनेपर तो उसके शरीरका पात हो जाना चाहिये | 
शरीर यदि है तो; उसमें अपरिपूर्णता भी अवश्य है । इसकेलिये 
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ताण्ड्यमहात्राह्मणके छान्दोग्योपनिपद्का जानश्रति पौत्रायण 
प्रमाण है। वह तत्त्वज्ञानी था--त्रह्मज्ञानी था। परन्तु उसमेंसे 
` क्षात्रयघमंका अभाव नहीं हुआ था। यही ही उसकी न्यूनता थी । 
वणाश्रमाभिमानका नाश ही विद्याका फळ है। वह तो उसे अभी- 
तक प्राप्त नहीं था । वह रातको अपने प्रासादमें कहीं सोया हुआ 
था । कुछ हंस रात्रिमें वहाँ आकर ठहर गये । उनमेंसे एकने 
जानश्रुतिपात्रायणकी प्रशंसासे असन्तुष्ट होकर रैक्ककी प्रशंसा की । 
जानश्रुति पात्रायण यह सव सुनता रहा । उसे बहुत ग्लानि हुई । 
प्रात: उसने क्षृत्ताको रेकका पता लगानेकेलिये भजा | वह ढूँढ- 
ढाँढकर चला आया, रेकका पता नहीं लगा । जानश्रति पौत्रायणने 
उसे ऐसे स्थलका निर्देश किया जहाँ ब्रह्मज्ञानी रह सकते हें । वह 
पुनः गया ओर एक बेलगाडीके नीचे रेकको ढूँढ लिया ओर 
जानश्रुति पौत्रायणको सूचना दी । वह रेकके पास रेकद्वारा 
उपासित विद्याका अहण करनेकेलिये गया । इससे यह सूचित 
होता हे कि विद्वान्‌ भी इन मध्वादिविद्याऑओमेंसे अवश्य ही कुछ 
न कुछ सीख सकता है ॥ 

( ३५ ) वह विद्वान्‌ था परन्तु उसमें क्षत्रियत्व था यही उसके 
ज्ञानकी न्यूनता थी । आत्मज्ञानीको ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्वादि सब 
मिथ्या प्रतीत होने ही चाहिये । उसे अभी वर्णाश्रमका अभिमान 
था, उसमें मिथ्यात्वप्रतीति उसे नहीं हुई थी । अतः अधज्ञानिरूप. 
विद्वानका इन विद्याओंमें अधिकार है ॥' - 

( ३६ ) ताण्ड्यमहात्राह्मण . ( २०१२) में चित्ररथकेलिये 
लिखा है कि वह क्षत्रिय था और कापेय लोगोंने उसे यज्ञ कराया 
था । प्रकरणसे इतना तो सिद्ध है कि चित्ररथ क्षत्रिय था । उसके 
जैसे ही धर्म जानश्रति पौत्रायणमें ` भी थे। वह विद्या सीखनेके- 
लिये समित्पाणि होकर रेकके पास नहीं गया था; धन, पशु, 
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कन्या आदि लेकर गया था। प्रकरण भी समान ही हे । अत 
जानश्रति पौत्रायण भी क्षत्रिय ही था, यह स्पष्ट है ॥ 


(३७) संस्कारका भी विवेक करना चाहिये । यदि किसीसें ` 


मान, अपमान, हषं, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मात्सय 
आदि नहीं हैं तो उसे मधुविद्याका प्रयोजन न होनेसे, उस विद्याका 
चह अनधिकारी ही है। यदि यह सब हे, तो बह अधिकारी है । 
जानश्रतिपोत्रायणके संस्कारपरामशेसे प्रतीत होता हे कि उसमें 
इन विद्ठद्धर्मांका अभाव था अतः वह अपनेको योग्य वनानेवाळी 
किसी भी विद्याका अधिकारी था ही ॥ 

(३८) जानश्रतिपोत्रायणमें वैराग्यकी भावना है या नहीं इस 
विषयका निश्चय करनेकेलिये ही रेककी प्रवृत्ति देखी गयी हें । 
जब पहिलीवार जानश्रतिपोत्रायण रेक्कके पास ६ सौ गोओके साथ 
एक सुवणमाला ओर दो खच्चरोंसे जुड़े इए रथको लेकर आया 
तब रेकने उसे शुद्र कहकर अपमानित करके लोटा दिया । राजा 
चला गया । रेकने समझा कि वह अयोग्य शिष्य था । जव वह 
दूसरी वार एक सहस्र गोओंकों तथा अपनी एक कन्याको भी लेकर 
रैक्रके पास आया और बोला कि “महाराज, यह सहस्र गोवे, यह 
सुवणह्दार, यह रथ ओर यह तुमारेलिये पत्नी है तथा तुमारे निवास- 
केलिये यह अमुक ग्राम मैं दे रहा हँ)? जानश्रतिपौत्रायणके इस कथनको 
सुनकर रेक्ने इतना तो अवश्य समझा ही था कि इसे मेरी विद्या- 
केलिये श्रद्धा अवश्य है । इन वस्तुओंके बदलेमें ही रैकने उसे 
संवगविद्याका उपदेश किया था । उसने समझ छिया कि यह 
राजस अधिकारी है । आत्मसमर्पण करनेके बदले यह धन और 

कन्याको समर्पण कर रहा है अतः यह ब्रह्मविद्याका अधिकारी तो 
नदीं ही है। अतः उसने अपनी चिज्ञातविद्या= संवर्गविद्याका 
“उपदेश उसे दे दिया । . 
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(३९) मुख्य ब्रह्मविद्याके उपदेशसे जानश्रृतिपोत्रायण बञ्चित 
रहा; क्योंकि ऊषरमें बोया हुआ बीज निरर्थक होता है । रैक्को 
निश्चय हो गया था कि यह क्षत्रिय धन और खरीको ही बहुमूल्य 
पदाथ समझता है । ब्रह्मविद्याके मूल्यका इसे ज्ञान नहीं हे । ऐसे 
विषयी छोगोंको विद्याके श्रवण ओर अध्ययनका अधिकार नहीं है । 
विरक्त ब्रह्मर्पिपरस्परामें ऐसे संसारी जनको विद्यामहण करानेका 
प्रतिपेध है । सबुने भी यह स्पष्ट कहा है कि “त्रह्मवादी अपनी 
बिद्याके साथ सर जावे यह तो सह्य है परन्तु अयोग्यपात्रमें वह 
अपनी विद्याको दे, यह सह्य नहीं है” ( मनु० २११३ ) | 

यहाँ एक आवश्यक विचार कर लेना चाहिये । श्रीशङ्कराचार्य, 
श्रीरामाडुजाचाये आदि पूर्वकालीन विद्वानोंने यहाँ अपञ्द्राधिकरण 
सान लिया है ओर इस सूत्रसे शूद्रोको वेदाध्ययन ओर वेदश्रवणका 
निषेध किया है । मैंने समाधिके द्वारा भी इसका पूर्ण विचार क्रिया 
परन्तु मुझे यहाँ अपशुद्राधिकरण प्रतीत नहीं हुआ । इस प्रकरणमें 
शूद्रका नाम भी नहीं है। व्यासके समय तक समाजमें झाद्रकी ' 
कोई नियत परिभाषा नहीं थी । चाहे जो शूद्र हो सकता था और 
चाहे जो ब्राह्मण बन सकता था। यदि महाभारतके कर्ता यही 
व्यास हैं तो उसमें यही लिखा है जो में कह रहा हँ । जहाँ तहा 
'पुराणोंमें भी ऐसा लिखा है जैशा में कह रहा हूँ । उपनिषदोंमें भी 
यही लिखा है, जो मैं कह रहा हुँ । तब व्यास यहाँ अपशाट्राधिकरण 
केसे लिखते ? तबतक शुद्र कोई नियत प्राणी नहीं था तो भी, 
नियत था तो भी, अपझूद्राधिकरण केसे लिखा जा सकता था! मैं 
नहीं मानता, परन्तु लोग कहते हैं कि, व्यासने ही एकके चार वेद॒ 
किये, वैदिकभाष्यमें में एक प्रमाण भी. महाभारतका लिख आया 
हँ । यदि व्यासजी वेदके व्यस्तिता थे तो चारों वेदोंके अक्षर एक 


बार उनकी दृष्टिमें अवश्य आ चुके होंगे । एक भी सन्त्र; आधा 
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भी सन्त्र, मन्त्रका कोई भी भाग वह बता सकते थे 'कि जहाँ 
वेदोंका अध्ययन शुट्रोंकेलिये निषिद्ध हो । इतनी मूखंतापू्णे बात 
वेदोंमें हो ही नहीं सकती। यदि हो सकती है तो वह ईश्वरीय 
ग्रन्थ ही नहीं हैँ । पारसियोंकी पवित्र किताबको, खिस्तियोंकी पवित्र 
किताबको, झुसलमानोंकी पवित्र किताबको, यदि मनुष्यमात्र पढ़ 
सकता है तो हिन्दुओंकी पवित्र कितावको कमसेकम प्रत्येक हिन्दू 
तो अवश्य पढ़ सकता है । परन्तु इससे बढ़कर दूसरी जडता ओर 
जङ्गछीपन नहीं हो सकता कि ईश्वरको जगतका स्वामी बनाना ओर 
वह जगतूके अमुक लोगोंको ज्ञानोपदेश करे और अझुकको मूख 
रखे | उस ईश्वरसे अधिक दुष्ट और अयोग्य कोई हो ही नहीं सकता 
जो हिन्दुओंको ज्ञानगुटका दे और मुसलमानों, पारसियो, खिस्ति- 
याको अन्धेरेमें रखे । ऐसे रागी, द्वेषी, पक्षपाती और कलह 
करानेवाले इश्वरकी जगतको क्या आवश्यकता है ? ऐसा ही यदि 
ईश्वर होता है तो हिन्दुस्तानमें आज १००-२०० कम ४० करोड़ 
इश्वर मौजूद हे, जिनके सिरपर अंग्रेजोंने दो सौ वर्षोसे अचल और 
अकम्प पेर रख छोड़ा है। वेदवक्ता जानते ही होंगे कि “यथेमां 
वाचं कल्याणीमाषदानि” इस यजुबेदके दयानन्दकालसे प्रसिद्ध 
मन्त्रके द्वारा आर्य और अनार्य सभी प्रजाको वेदाधिकार दिया 
गया है । जिसे पढ़ना आता होगा उसे वेद पढनेसे कौन रोकेगा ? 
आज प्रसके जमानेमें तो वेदाध्ययन रोकनेवाळा कोई पैदा ही नहीं 
हुआ है, पैदा हो ही नहीं सकता है। सिनेमाओंमें ज्ञानेश्वरके 
चित्रपटमें भ॑सके मुँहसे वेदमन्त्र बोछाये जाते हैं और ब्राह्मण, शूद्र, 
मुसळमान्‌, खिस्ती सभी सुनते रहते हैं। अतः यह्‌ भ्रम टूट दी 
जाना चाहिये कि वेदोंको अमुक ही पढ़ सकता है, सुन सकता 
अमुक नहीं । गोतमने अपने धमसूत्रमें झाद्रोंका अध्ययन निषिद्ध 
किया है। परन्तु पहिले यह बताना और विचारना : चाहिये 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम अध्याय-तृतीयपाद वरे 


वेदोंके विधि-निषेधका अधिकार गोतमको किसने दिया ? आर्या 
वतेम एक अन्धाधुन्धीका समय था । जिसके भनमें जो आता था 
उसे ही वह लिख देता था और उसका प्रचार किया करता था | 
लगभग आज भी वैसा ही है। अन्तर इतना ही है कि आज 
विवेककी मात्रा बढ़ी हुई है। सब कथनका परीक्षण आज होने 
छग गया हे । अतः निश्चित ही ज्ञानमें कोई प्रतिवन्ध नहीं हे 
हा, कममें प्रतिवन्ध होना आवश्यक हो सकता है। सब कर्म 
सब नहीं कर सकते । कम इच्छा ओर आवश्यकतापर निर्भर होते 
है। जिन्हें इच्छा होगी, जिन्हें आवश्यकता होगी, वह कर्म 


करगे । जिन्हें यह दोनों न होंगी वह उस झंझटसे अळग रहेंगे ।. 
त्रह्मज्ञानी भी तो कमसे घृणा ही करता है। उसे इच्छा नहीं है.. 


आवश्यकता सी नहीं है । उसे कोई कर्मानधिकारी कहे तो, उसे 
क्या दुःख है। कर्मके अनेक प्रकार हैं। सभी कर्म वैदिक हैं । 
कोई घट बनाता है, कोई पट बनाता है, कोई मठ बनाता है, कोई 
हजामत बनाता है, कोई खिलोने बनाता है, कोई तलवार वनाता 
है, कोई सुवर्णादिके आभूषण बनाता है । कोई यज्ञ करता है । 
यह सभी वैदिक कमे है । इनमेंसे सभी कर्माको सभी नहीं कर 
सकते । अतः कात्यायनने अपने सूत्रोंमें शू द्रोंको कमका अनधि- 
कारी बताया, जैमिनिने मीमांसादर्शनमें अपशू द्राधिकरण बनाया 
यह सब उचित हो सकते हें। परन्तु. ज्ञानमार्गर्मे, सक्तिमागम 
अमुकको अधिकार देना ओर अमुकको न देना, यह निलेजताको 
बात है । अधिकार बलाधीन वस्तु सिद्ध की जा सकी है। भारतमें 
ही भारतवासी शिमळाकी अमुक टेकरियोंके अनाधिकारी थे आज 
भी हैं, हिन्दुओं और मुसलमानोंके बनाये हुए क्रिळोंके हिन्दु और 
मुसलमान दोनों ही अनधिकारी हैं । दो मासके पश्चात्‌ आज सबळ 
सारत भारतभूमिका अधिकारी बनेगा । महात्मा गांधीके मार्गपर: 
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चलकर देशके नेताओने अपने छीने हुए अधिकारको हस्तगत किया 
है। जिन अन्त्यजोंका मद्रास प्रान्तमँ सड़कोंपर चलना दूभर था 
आज उन्हें रामेश्वर, कन्याकुमारी, पद्मनाभ, आदि देवोंका दर्शन 
अनायास प्राप्त है क्योंकि आज वह सबळ हैं। अधिकार और 
अनधिकारकी बात सवलता और निर्वेळतापर आधार रखती है । 
_ एक वात ओर जाननी चाहिये । ऋग्वेदके प्रथममण्डलमें ११६ 
व सूक्तका ऋषि कक्षीवान्‌ हे । वह अङ्गराजकी उशिक्‌ नामवाळी 
दासी पटरानीसे उत्पन्न हुआ था । वह ब्राह्मण नहीं था तथापि वेद- 
ऋषि वना । उसी कक्षीवान्‌की पुत्री घोषा ऋग्वेदके दसवें मण्डलके 
अनेक मन्त्रोकी ऋषिका है। अगस्त्यस्वसा, अदिति, इन्द्रस्तुपा, 
गोधा, नदी, यमी, शश्वती, सरमा, सूर्या, उवेशी, आत्रेयी, 
इन्द्राणी, शिखण्डिनी इत्यादि अनेक स्त्रिया ऋग्वेदसें ऋषिकाएं हैं । 
ऋणञ्चय, नहुप आदि क्षत्रिय भी ऋग्वेदके ऋषि हैं। कोई वैश्य 
भी होंगे । जहाँ इस प्रकारका मिश्र ऋषिमण्डळ है वहाँ वेदोंका 
अमुक ही अधिकारी है, यह कहना निरी जडता और अविवेक 
है | वेदोंको अंग्रेजोने पढ़ा, जर्म नोने पढ़ा, जैनियोंने पढ़ा, बौद्धोंने 
९ ० ० ठ 
पढ़ा, डाक्टर अम्बडकर ( अन्त्यज ) ने भी पढ़ा होगा और तब 
भी यह कहते रहना कि वेदोंका अधिकार अमुकका ही है, कितनी 
नि>जताका सूचक है? अहमदावादकी कथाओं में--संन्यासी और 
उदासी दोनोंकी कथाओंमें स्री-शुद्र सभी वेदों-उपनिषदोंको सुनते- 
सुनाते हैं। कोई किसी में 
गोते है। कोई किसीके कानमें गोतमके कथनानुसार शीशा 
गर्म करके नहीं डाळता। कोई किसीकी जीभ नहीं काटता। 
कोई किसीकी छाती नहीं तोड़ता। यदि आज कोई ऐसा 
करे तो उसका रक्षण गोतम नहीं कर सकता। बह फांसीके 
तरुतेपर छिटा दिया जायगा। ऐसी वाहियात बातोंसे 
वेदोंका महत्त्व बढ्नेकी अपेक्षा घटता है, इसका ध्यान 
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वेदाभिसानीको रखना चाहिये | संगठनका समय हे । वहुसत ओर 
अल्पसतका आज प्रश्न उपस्थित है । बने उतना अपना पक्ष प्रबल 
करना प्रत्येक हिन्दूका धर्म है! वेदोंके मन्त्रोंमेंसे ऐसे मन्त्र ढुँदकर 
जगत्‌के सम्मुख रखने चाहिये कि जगत्‌ उधर ही खिंच जाय 
और हिन्दूसमाज प्रबल बन जाय । अन्धकारयुगकी रूढियोंको 
तिळाञ्जलि दे देनी चाहिये। इति प्रमिताधिकरणान्तर्गत मध्वा- 
दयधिकरण ।। ३ [ ६ |॥ 
( प्रमिताधिकरणान्तगंत कम्पनाधिकरण ॥ ४ [६] ॥ 

(४०) पीछे कहा जा चुका है कि हृदयकी अपेक्षासे ही 
परमात्माको दशाद्जुळ कहा गया गया है। स्वतः तो वह विझु 
व्यापक है । इसी विषयको हृढ़ करनेकेलिये यह भी एक हेतु है 
कि उसके भयसे सम्पूण विश्व कांपता है । अथबेवेदके ( 21३१३; 
४२५३; २०।३४। १४; २०1३४१७; २०।३५।१४; ) और ऋग्वेदके 
( ७।५।३; २।१२।१, १०।१२१।६ ) इन मन्त्रोमें कहा गया है कि 
समस्त विश्व परमात्मासे कांपता है, दुळोक, भूलोक आदि उसीके 
भयसे हृढ हैं, पंत और समस्त प्राणी भी उसीकी आज्ञामें रहते 
हैं । इससे भी सिद्ध होता है कि परमात्मा अल्प एकदेशीय नहीं है, 
व्यापक है । इति प्रमिताधिकरणान्तर्गत कम्पनाधिकरण ॥ ४॥ 
इति प्रमिताधिकरण ॥ ६ ॥ 

(४१) अथवेबेद ( २।११।५; ४१५३ ) में उस परमात्माको 
ज्योतिःस्वरूप कहा गया है | ज्योतिस्स्वरूप प्रधान नहीं हो सकता । 

(४२) उसे. आकाश भो कहा गया है । सर्वत्र सवेरूपसे जो 
प्रकाशित रहे और सबको प्रकाशित करे उसे आकाश कहते है । 
ऐसा परमात्मा ही है; जड प्रधान नहीं । आक: 

(४३) जीव भी ज्योतिस्स्वरूप नहीं हो सकता क्योंकि अथच- 
वेद ( ७1१०८२ ) में कहा है कि “हे प्रभो सोते हुए अथवा जागते 
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हुए हमको जो दुःख दे उसको तुम जला दो ।” इससे प्रतीत होता 
ऱ्ह कि जीव और ब्रह्ममें रह्य-रक्षक भाव है । जो इतना ट:खी 
ओर निर्वेळ है वह जीव ज्यो तिस्स्वरूप नहीं है । नु 

(४४) सर्वत्र वेदोंमें परमात्माकेलिये पति, ईश्वर, रक्षक 
आदि शब्द प्रयुक्त हुए है । यह शब्द प्रयोग न तो जीवमें संगत हैं 
आर न जडमें । अतः परमात्मा ही ज्योतिस्स्वरूप हे । 

ड्ति स्ंतमभ्स्वतन्त्र परमहंसपरिनाजक-स्वामिश्रोमग दाचा ई जी- 
महाराजप्रणीतायां वेदान्तदशने सूत्नप्रसादिन्यां वृत्तौ 
चतुर्थघ्याये तृतीयः पाद: | 


अथ प्रथम अध्याय चतुर्थं पाद 
(अथ आनुमानिक अधिकरण ॥ १ ॥ ) 

( १ ) कितने ही वेदानुयायियोंका यह भी मत है कि प्रधान = 

प्रकृति ir है। परन्तु व्यासजी इसे नहीं मानते । बह कहते 

कि चेदम ्रह्मके शरीरका रूपक वर्णन हुआ है । “ब्राह्मण त्रह्मका 
सुख है, क्षत्रिय वाहु है, ऊरू वैश्य है और पाद शूद्र है” इत्यादि 
रीतिसे मुख, हस्त, ऊरु, पाद आदि अवयबोंका रूपक चेतनमें ही 
घट सकता है अचेतनमें नहीं । 

(२ ) प्रधानवादी कहते हैं कि ब्रह्मको अतिसूक्ष्म कहा गया 
है आर अतिसूक्ष्म तो प्रधान ही है। ब्रह्म तो बृहत्‌ है। अतः सूक्ष्म 
श्रधान ही ब्रह्म है। इसका उत्तर ब्रह्म वस्तुतः तो बृहत्‌ ही है । 
` ' परन्तु उसको जो सूक्ष्म कहा गया है वह तो केवळ इसलिये कि वह 

सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थामें भी व्याप्त होनेकी योग्यता रखता है ! 
._ ब्रह्मो ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ईशान आदि अनेक नामों से 
जाना जाता है । ईश्वर, ईशान आदि इसीलिये सार्थक हैं कि सब 
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पदार्थोका स्वामी परमात्मा ही है। प्रधान तो जड़ है, ज्ञानहीन है 
वह सब पदाथाका स्वामी नहीं हो सकता । 

(४) वेदोंसें परमात्माको ज्ञेय कहा गया है। जैसा कि 

[जसन परमात्माको नहीं जाना उसका वेद पढ़ना निरर्थक हआ 
( ऋ० ९।१०।१८ ) | प्रधानको ज्ञेय वेदमें नहीं कहा गया है अत 
एव भी वह ब्रह्म नहीं । 

( ५) प्रधानवादी कहता है कि प्रधानको भी वेदोंमें ज्ञेय कहा 
गया है । यथा, “पितासे उत्पन्न हुई यह सुशोभित प्रकृति प्रथम 
पुत्र महत्तत्त्वके लिये है ( अथ० ४।१।२) इस सन्त्रमें प्रक्रतिका 
आर महत्त्वका वणन है । इसके पश्चात्‌ “इस महत्त्वका जो 

हङ्कार पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका जाननेवाला ही सव देवोंका जन्म 
स्पष्ट रूपसे कह सकता है” ( अथ० ४।१।३ ) यहाँ अहङ्कारको ज्ञेय 
वताया गया है। “जो इन्द्रियोंके और पञ्चतन्मात्राओंके 
अविनाशी पिताको जानता है” ( अथ० ४।१।७) । इस मन्त्रमें 
स्पष्ट प्रधानके जाननेका सङ्केत है । इसका उत्तर । इन मन्त्रोंमे 
प्रधानका उल्लेख नहीं है किन्तु प्रकरणके विचार करनेसे प्रतीत 
होता है कि वहाँ भी ज्ञेय परमात्मा ही है, प्रधान नहीं। वहाँका 
प्रकरण यह है कि सत्‌ ओर असत्‌ चर और अचर दोनोंके मळ 
कारणको जानना चाहिये । यदि प्रधानको असत्‌ =जडका कारण 
सान भा लिया जाय तां वह सतत = चर जगत्तका कारण कसं हो 
सकता है ? अतः यह प्रकरण ब्रह्मका ही है । 

(६) किंच, जो अथवेवेदके मन्त्र प्रधानकेलिये बताये गये 
हैं वहाँ तो चित्‌=जीव, अचित्‌ प्रकृति और ईश्वर इन तीन 
तत्त्वोंका वर्णन है | पित्र्या ( पितासे उत्पन्न हुई ) शब्दसे अचित्‌, 
तत्वका “प्र यो जज्ञे विद्वान अस्य वन्धुः” ( अथ० ४1१३) इस 
मन्त्रसे चित्तत्त्वका और “स हि दिवःस प्रथिव्या तस्था ( अथ? 
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४।१।४ ) इससे ईश्वरतत्त्वका उपदेश हुआ है। इस उपदेशके 
अनुसार प्रश्नोंकी भी ऐसी ही कल्पना कर लेनी चाहिये । उन्हा 
कल्पित प्रश्नोंके अनुसार यह्‌ सब उत्तर समझने चाहिये ॥ 

) जिस प्रकारसे उन मन्त्रोंमें आया हुआ महत्‌ शब्द 
प्रधानका वाचक नहीं हैं वैसे ही “ब्रृहन्तो नाम ते देवा 
इत्यादि सन्त्रामें आया हुआ असत्‌ शब्द भी प्रधानका याचक 
नहीं है ॥ इति आनुमानिक अधिकरण ॥ १॥ 


( अथ चमस अधिकरण || २।। ) 


\ 


(८) देबोंके पानपात्रको' चमस कहते ६्‌। शुछयजुवंद- 
( २३।५५ ) में एक प्रश्‍न है कि “का ईमरे पिशाङ्गला = अरं, यह 
पिशङ्गिला कोन है ?” इसका उत्तर दिया गया कि “अजार 
पिशङ्गिला? ( य० २३।५६ ) “यह अजा ही पिर्शा 12? 
रूपोंको जो अपने भीतर समा ले वह पिशङ्गिला कही जाती है । 
बह पिशङ्गिंछा अजा- प्रकृति ही है। सब रूप उसीमें समा जाते हैं । 
जो जिसमें समा जाय वह उसका कारण होता है । इस रीतिसे 
अजा-प्रक्ृति-प्रधान ही जगत्कारण हे । उसमें यह वेदिक अन्त्र 
प्रमाण है | व्यासजी इसका उत्तर करते हं । याज्ञिकोंका एक पात्र 
चसस कहा जाता है । वेदोंमें कई स्थानमै चमस शब्द आया ह । 
परन्तु जैसे उपासनाप्रकरणमें पात्र अथमें चमस शब्द निरथक 
है वैसे ही उपासना प्रकरणमें अजा शब्द प्रधान वाचक नहीं दै. 
परन्तु तब इतना अभी शङ्कास्पद है कि उपासनास्थळसे अतिरिक्त 
अजाशब्द प्रधानवाचक है. या नहीं ? यदि है तो वह जगत्कारण 
है या नहीं । इसका उत्तर इतना ही है कि वेदमें सांख्यवादियोंके 
तत्त्व .अवश्य उपस्थित हैं। अथवेवेदमें नवम काण्डमें बहुत स्पष्ट 


fils 


बिबरण सांख्यमतका प्राप्त है। परन्तु जैसे सांख्यवादी ईशर 
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निरपेक्ष प्रधानको जगत्कारण मानते हैं वैसे वेद नहीं मानते । 
वेदोंके मतमें ईश्वर एकतत्त्व है ही ॥ 

(९) वेदोंमें जिस अजाका वर्णन है वह ज्योतिरुपक्रमा है= 
परमात्माके अधीन रहकर ही वह अपना कार्थ करती है । स्वतन्त्र 
रूपसे वह कुछ नहीं कर सकती । ऐसाही अथववेद ( ४।२।२ ) में 
वेनने कहा है ॥ 

( १० ) कल्पन अथवा कल्पनाका अर्थं रचना =स्रष्टि हे! 
वेदोमें स्रृष्टिका स्वीकार किया गया है। “यह सृष्टि जिससे 
उत्पन्न हुई” ( ऋ० १०।१२९।७)। सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई वही 
अजा है । वह अजा अनित्य है, ऐसा मानकर यह सूत्र है! 
वैदिक कर्मकाण्डके प्रातिपादक ब्राह्मणम्रन्थोंमें अनेक लोकविश्रत 

[के भी अन्य अर्थ किये गये हे.। उदाहरणके लिये मधु 
शव्दको ळें । शतपथन्राह्मणमें कहा है कि “यजुःको सधु कहते हैं, 
त्यचको मधु कहते हैं, रसको मधु कहते ह” (७४१४)! 
बहिंका अथ लोकमें कुश होता हे । परन्तु शतपथमें यह लोक 
बहि है” ( १।३।३।२४ ) ऐसा कहा है। जो मधु नहीं है उसे भी 
जैसे मधु कह दिया गया अथवा जो वर्हि नहीं है उसे भी बहि 
कहा गया पैसेही अजन्या न होने पर भी प्रधानको अजा कह 
दिया गया । कोई विरोध नहीं है। 

किंच स्रष्टिके उपदेश होनेसे अजाका अजात्व नष्ट नह 
होता । परमात्मा जैसे जीवका नियामक है तो भी जीव नित्य ही 
२ वैसे ही अजा भी परमात्माकी नियाम्य होने पर भी अजा ही 
है। सृष्टि भले अजा न हो, सष्टिका कारण प्रकृति तो अजा ही है! 
इति चमस अधिकरण ॥ २॥ 

( ११ ) सांख्योंने २४ तत्त्व माने है । उनका आग्रह है कि 
वेदोंमें भी यही २४ तत्त्व हैं । जैसा कि यजुर्वेद ( १४।२८-३१ ) 
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एकसे आरम्भ करके ३३ संख्याओंका संग्रह किया गया है । उन 
तंतीसोंसे सृष्टिका वर्णन किया गया है। एकसे स्तुति करनेपर 
प्रजा उत्पन्न हई । तीनसे स्तुति करनेपर ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । 
पांचसे स्तुति करनेपर भूत (तत्त्व ) उत्पन्न हुए। सातसे स्तुति 
करनेपर सप्त ऋषि डुए। नवसे स्तुति करनेपर पितर इए | 

१ से स्तुति करनेपर ऋतु हुए। १३ से स्तुति करनेपर मास 
हुए । १५ से स्तुति करनेपर क्षत्रिय हुए । १७ से स्तुति करनंपर 
ग्राम्यं पशु गो, अजा इत्यादि हुए। १६ से स्तुति करनेपर शूद्र 
और वैश्य हुए। २१ से स्तुति करनेपर एक खुरवाळे पशु हुए । 
१३ से स्तुति करनेपर क्षुद्र पशु हुए। २५ से स्तुति करनेपर 
जङ्गली पशु हुए। २७ से स्तुति करनेपर द्युलोक ओर प्रथिवी- 
लोक हुए। २९ से स्तुति करनेपर वनस्पति हुए। ३१ से स्तुति 
करनेपर प्रजा हुई । ३३ से स्तुति करने परभूत शान्त हुए । 
बशा १ ) एकसे = चाणीसे । ( २ ) तीनसे = प्राण, अपान, व्यानसे । 
(३) पांचसे = पांच प्राणोंसे। (४) सातसे=२ कान, २ आँखें, 
२ नाहिकाएँ, १ वाक्‌ । ( ५ ) नवते = कान आदि सात और दो अधः 
प्राण । ( ६ ) ११ से८ १० प्राण, १ आह्मा। (७) १३ से १० 
प्राण, २ पाद, १ आत्मा । (८) १५ से १० हस्ताहुलि, २ बाहू, २ 
हाथ, १ नाभिका ऊध्वभाग । (९) १७ से= १० पादाहुछि । 
२ ऊरू, २ जानु, २ पाद्‌, १ नाभिका ऊध्वेभाग । (१०) १९ से = १० 
हस्ताङ्कुछि, ९ देहच्छिद (११) २१ से=२० हाथ पैरकी अंग्रुलियां, १ 
आत्मा (१२) २३ से = २० अंगुलियां, २ पाद्‌, $ आप्रा (१३) २५ 
से= २० अङ्ुछियां, २ हाथ, २ पेर,.१ आत्मा (१२) २७ सेन २० 
अझ्जुङियां, २ सुज, २ पाद, २ ऊरु, १ आत्मा (१५) २९ से= २० 
अङ्खुछि, ९ छिद्र (१६) ३) से = २० अङ्कुळियां, १० इन्द्रिय, १ आमः 
(१७) ३३ से = २० भङ्गुछि, १० इन्द्रिय, २ पाद्‌, १: भात्मा । 
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इस वर्णेनमें पुनरुक्ति बहुत है। अतः मास और ऋतुको प्रथक्‌ 
न गिनें ( क्योंकि मास विना ऋतु बन ही नहीं सकते) तो 
३३ सेंसे एक क्रम कस होगा तव ३१ संख्या रहेगी। संख्या 
एकसे और ३० से दो वार प्रजास्तृष्टि कही गयी है । इनमेंसे एक 
छोड़ दें तो एक क्रम कम होगा तब २९ संख्या रहेगी । २१ से 
एक शफवाले पशुओंकी सृष्टि कही गयी हे उसे छोड़ दें क्योंकि 
ग्राम्य और जंगली पशुओंमें ही उनका समावेश हो जाता है । 
तब अब २७ संख्या रहेगी। ३३ वीं संख्यासे किसीकी उत्पत्ति 
नहीं कही गयी है। अतः उसे छोड़ दें तो २५ संख्या ही रह 
जाती है । 

इस प्रकारसे सांख्योंकी २५ संख्याका संग्रह वेदोंमें होता है । 
इसका खण्डन व्यासजी करते हैं कि यह संख्या तो न्यूनाधिक 
भी हो जाती है] प्रजासृष्टिमें ही क्षत्रिय, शुद्र, अथेकी भी सृष्टि 
हो गयी तब पुनः दो संख्याओंका क्यों स्वीकार करना चाहिये! 
तब तो संख्या और भी घटेगी। यदि प्रजाके अन्तर्गत उन्हें न 
मानकर संख्यारक्षण करोगे तो जिनको तुमने कम किया है, वह 
भी क्यों न रहें? और तब संख्या बढ़ जावेगी । अतः वेदोंमें 
सांख्योंके तस्वकी संख्या नहीं है । 


(१२) और यजुर्वेदके उस प्रकरणसे प्राणादिकी उत्पत्ति तो नहीं 


कही गयी है । अतः प्राण, इन्द्रिय आदिकी भी उत्पत्ति कहनी 
चाहिये । तब तो तुमारी २५ संख्या टूट ही जायगी | । 
(१३) उसी प्रकरणमें यवादि अन्नकी भी उत्पत्ति कही गयी 
है। संख्यारक्षणके छोभसे सांख्योंने उसे छोड़ दिया । ज्योतिष्‌= 
अग्नि, सूर्य चन्द्रादिकी भी सृष्टि कहनी चाहिये । ऐसा करनेपर 
संख्या और भी बढ़ जावेगी । इति संख्योपंसंग्रह. अधिकरण ॥ ३:॥ ` 
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( अथ कारणत्व अधिकरण ॥ ४ ॥ ) 
(१४) ऋग्वेद ( १०१२९२) में लिखा है. कि तपसे जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ । अथववेद ( १३।१।१६ ) कहता है कि रोहितसे जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ । शुक्कयजुर्वेद ( ३४।२२ ) कहता है कि सोमसे जगत्‌ 
उत्पन्न हआ। फिर वही कहता है कि स्वयम्भूसे जगत्‌ उत्पन्न हुआ । 
इस रीतिसे जगतके कारण भिन्न २ बताये गये हैं। शङ्का करनेवाला 
कहता है. कि सूये, सोम स्वयम्भू आदि जब जगत्कता साने गये 
हैं तो प्रधानको ही जगक्कती क्यों न मान लिया जाय ? क्योंकि 
वेदसं असत्‌से भी जगदुत्पत्ति मानी गयी है । बह असत्‌. प्रधान 
ही है | इसका उत्तर । आकाझादिमें जो कारणता कही गयीं है चह 
तो वेदोंमें समानरूपसे ही है । अर्थीत्‌ एक सन्त्रमें जिस प्रकारका 
` कारणता आकाशादिमें कही गयी है, सब सन्त्रोमें भी वही कारणता 
है। आकाझादिमें कारणता आकाशादिको भी ब्रह्म मानकर ही 
 है। यह बात पीछे सविस्तर कही गयी है । अतः जिन २ मन्त्रांस 
` आकाशादिको कारण बताया गया हो वहाँ २ सर्वत्र आकाशादिका 
अर्थ परमात्मा ही समझना चाहिये । [ 
(१५) जहाँ २ वेदमन्त्रोंमें आकाशादि शब्दोंके अर्थमें न्ति 
हो वहाँ सर्वत्र ब्रह्मका आकर्षण अर्थात्‌ अध्याहार करना चाहिये । 
जहाँ असत्‌ शब्द वेदमें सृष्टिप्रकरणमें कतीकेलिये आया है वहां 
असत्‌ शब्दसे भी सत्‌=ब्रह्मका ही अहण करना चाहिये । वैदिक 
पद्धतिके अनुसार ही असतके “अ? का लोप नहीं हुआ है । परन्तु 
अर्थ “सत? ही है । 
(१६) ब्रह्म शब्द जगद्वाचक है । विश्वेश्वरवाद के अनुसार 
समस्त जगत्‌ वह्मरूप है । वेद भी इसे स्वीकार करता है । अतः 
. जगतकी उत्पत्तिके प्रकरणें ब्रह्मकी ही उपस्थिति न्याय्य है । त्रह्मका 
. «ही परिणाम जगत्‌ है अतः जगत्‌ ही त्रह्म है। 
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(१७) “वेदोंसें जहाँ जीत्रलिङ्ग हो अथवा मुख्यप्राण-आकाश 
आदि लिङ्ग हों वहाँ उन्हींकी उपस्थिति योग्य है त्रह्मकी नहीं ।” 
इस कथनका उत्तर पूर्वेमें दिया जा चुका है। उपक्रम-उपसंहार, 
अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति. ये छ लिङ्ग हैं जिनसे 
चेदके अर्थाका निर्णय किया जाता है। जहाँ उपक्रम ओर उपसंहार 
विरुद्ध न जाते हों वही अथ स्वीकृत होना चाहिये । प्रकरणके अनु 
सार अर्थ होना चाहिये । 

(१८) जैसिनिआचायेका भी यही मत है कि सृष्टि और उपा- 
सनाके प्रसङ्गमें आये हुए कोई भी लछोकिकाथे कहनेवाले शब्द 
ब्रह्मको ही कहते हैं । दूसरे आचाये सी कहते हैं कि वेदोंमें प्रश्नो- 
नरोके मननसे भी यही प्रतीत होता है कि छोकिक्रार्थवाचक शब्द 
प्रकरणके अनुसार त्रह्मरूप अर्थको कहते हें । जैसा कि अथवेवेदमें 
प्रश्न है कि “जिसका शिर वैश्वानर है, जिसके चक्षु अङ्गिरस हैं, 
यातु जिसके अङ्ग हैं वह स्कम्भ कोन है, सुझे कहो।” ( १०७1१८ ) 
इस मन्त्रमें अज्ञोंकी कल्पना होनेसे यहाँ जीवलिङ्ग है | तथापि यहाँ 
त्रह्मका ही वोध होता है । क्योंकि इसके आगेके ही . मन्त्रोसें कहा 
गया है कि “इस स्कम्भमें तप रहता है, सत्य रहता है और सब 
कुछ रहता है” । 

(१९) उन सब वाक्योंका अन्वय वह्ममें ही उचितरूपसे होता 
है अन्यत्र नहीं । इसलिये भी सर्वेत्र ब्रह्मका ही अध्याहार होना 
योग्य है । इति कारणत्व अधिकरण ॥ ४ ॥ 

( अथ प्रतिज्ञा-अधिकरण ॥ ५ ॥ ) 


(२०) इस अधिकरणमें शङ्का यह है कि यजुर्वेदके ४० वें 
अध्यायके मन्त्रमें कहा गया है. “कि इस आदित्यमण्डलमै जो 
अन्तर्यामी पुरुष ( परमात्मा ) है वह मैं ही हूँ” इससे तो जीव- 
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त्रह्मका अभेदसिद्ध होता है, भेद नहीं । इसके उत्तरकेलिये व्यासजी 
आइमरथ्य आचार्य कहते हैं कि अथर्ववेद्में परमात्माकी 
प्रतिज्ञा है कि “हे जीवो, में तुमारे बन्धनको काटता हूँ ओर जो 
मेरी परतन्त्रता तुमपर छदी हुई है उसे भी दूर करता हूँ” 
( ५।७८।१)। यजुवंदका उपर्युक्त वचन अथववेदके इस वचनको 
पूर्ति है। में ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, में वैश्य हूँ, में शुद्र हूँ, में 
पण्डित हूँ, में मूख हुँ, में धनिक हूँ, मैं निर्धन हूँ, इत्यादि अज्ञान 
जीवमें भरे पड़े हैं। जिस जीवके यह अज्ञान परमात्मकृपासे दूर 
हो जाते हैं वह अपनेको स्वतन्त्र मानता है। उसपरसे विधि- 
निषेधका चक्र दूर हो जाता दै । परमात्माकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाती 
है। इसी प्रतिज्ञापूर्तिका सूचक यह वाक्य है कि “सूर्यमण्डलमें 
जो पुरुष है वही में हूँ ।” इसमें अभेद नहीं भेद ही प्रतीत हो 
रहा है। वही में हूँ, यहाँपर वही शब्द भी है और मैं शब्द भी 
है । यही बताता है कि भेद दूर नहीं हुआ हे विधिनिषेघका चक्र 
दूर हुआ है। 
` (२१) ओडुलोमिके मतसे आश्मरथ्यका यह आशय है कि 
“जैसे धनुपसे छूटा हुआ बाण अपने लक्ष्यतक पहुँचकर ही शान्त 
होता हे वैसे ही कर्मफलसे' प्राप्त हुआ शरीर भी प्रारव्ध कर्म फल 
भोगकर ही नष्ट होता है.। अतः शरीरनाशपर्यन्त जीव यहाँ ही 
अजस्र होकर > सुखदु:खसे .अलिप्त होकर ज्ञानदशामें रहता है ।” 
औडुलोमि इस मतको नहीं मानते । वह कहते हैं कि ज्ञानोदयसे 
सभी कमका क्षय हो जाता है। प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है । 
' अतः अनन्यभक्तिसे अथवा हढज्ञानने सज्ज होकर जब शरीर 
` छोड्नेको जीव उद्यत होता है उसी समय वह बोलता है कि “मे 
चह हुँ जो आदित्यमण्डले है? और यह कहकर जीव मुक्त हो 
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जाता है । शरीरपात हो जाता है। धनुषसे छूटे हुए बाणका दृष्टान्त 
एकदेशी है। धनुषसे छूटा बाण अनेक बार अपने लक्ष्यतक न 
पहुंचकर वीचमें ही रह जाता है। कभी शत्रुके वाण ही उस बाणकों 
' काट डाळते हैँ। महाभारत और रामायणके कितने ही पात्रोंके बाण 
बीचसें ही काटे गये है। आइमरश्यके मतसे जिनके कर्मवन्धन 
क्षीण हो चुके हैं परन्तु प्रारव्ध अवशिष्ट है बह संसारमें सशरीर 
रहकर भी ब्रह्मभाव प्राप्त करते हैं। ओडुलोमिके मतसे ज्ञानोदय 
होते ही संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध तीनों ही कर्म नष्ट हो 
जाते हैं और संसारमें उसे रहनेका कोई कारण अवशिष्ट नहीं रह 
जाता । आउमरथ्यके मतके छोग ही जीवन्मुक्तदशाको स्वीकार 
करते है । उपनिषदोंने जब कमेकाण्डके विरुद्ध आक्रमणका आरम्भ 
किया तव कमकाण्डी विद्वान्‌ हताश हो गये । उनकी दृष्टिमें कर्म- 
प्रतिपादनके अतिरिक्त वेदोंका कोई प्रयोजन ही नहीं था। उपनि- 
पदोंका बल बढ़ता गया । संहिताओंकी ओर अवहेलनादृष्टि हुई 
अतः विशुद्ध वेदिकसिद्धान्त बता सकनेमें उपनिषद्‌ भी असमर्थ 
हुई । छान्दोग्य और बृहदारण्यकनें तो अन्ततक जुहूका त्याग नहीं 
किया । त्रह्मसुखकी उपदेशिका उपनिषदोंने ज्ञानग्रन्थमें ज्ञानोपदेशके 
पश्चात्‌ माष-तिळ खिलाकर बालबच्चे पेदा करनेका भी उपाय 
बतानेका साहस किया । उपनिषदोंकी यह करुण दशा है । संहिता- 
ओंमें उपनिषदोंकी अपेक्षा उच्चतम ज्ञानका सीमाचिह्न दृष्टिगत 
होता है। व्यासजीने जब यह सूत्र लिखे, तो निस्सन्देहं सब 
आचायाँके साथ मैं भी यह मान रहा हूँ कि उनके सामने उपनि- 
घद्‌ ही आदशे थीं । परन्तु यदि उपनिषद्‌ वेदानुयायिनी हां तो. 
उन्हें वेदसे तनिक भी प्रथक नहीं जाना चाहिये। औडुलोमिका 
मत आइमरश्यसे उत्तम है। पृणज्ञानंका चिहे ही यह है कि 
ज्ञानोदय होते ही उसके शरीरका पात हो जाय । सूर्योदयकाळमें 
५ 
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अन्धकार कैसे रह्‌ सकता है, यही अविज्ञेय और दुरूह है । 

(२२) काशकृत्स्न आचार्यका मत है कि “योसावादित्ये पुरुषः” 
यह कथन उस ज्ञानीका है जो ब्रह्मभावको प्राप्त नहीं कर चुका है 
किन्तु त्रह्ममावकी स्थितिमें है । जिस स्थितिमें हप-शोक, सुख-दुःख, 
मान-अपमान आदि इन्द्रोंकी प्रतीतिका अभाव होने छगे वह 
त्रह्ममाबावस्थितिकाळ है । जिसमें सुख-दुःखादिकी प्रतीति ही न 
हो और उस प्रतीतिका साधन देह नष्ट हो जावे वह ब्रह्ममावकाल 
है। ब्रह्ममावकालमें “योसावादित्ये पुरुषः? बोळा ही नहीं जा 
सकता । ब्रह्मसूत्रफे चटुथोध्यायकी व्यवस्था उसके भाष्यमें करूंगा । 
इति प्रतिज्ञा अधिकरण ॥ ५॥ 

अथ प्रकृत-अधिकरण ॥ ६ ॥ 

(२३) अपने आश्रित जीवोंका उद्धार करना परमात्माकी प्रकृति 
है । प्रतिज्ञा और दृष्टान्तसे ऐसा ही प्रतीत होता है । प्रतिज्ञा तो 
पीछे कही गयी है--'मैं तेरे वन्धनको काटता हूँ” इत्यादि । 
दृष्टान्त यह है-- मैं कोन हूँ, यह मैं नहीं जानता । कर्म अथवा 
अज्ञानसे बँधा हुआ में जहाँ तहाँ भटक रहा हँ. । जब सौभाग्यसे 
परमसत्य परमात्मा मुझे प्राप्त होता है तच उसके आश्वासनवचनका 

अनुभव करता हूँ? ( अथ० ९।१०।१५ ) । इस सन्त्रसे यह सिद्ध 
है कि परमात्मा जीवोंके रक्षणकी प्रतिज्ञा करके, उनमें प्रादुभू त 
होकर आश्वासन देता रहता है। 

(२४) परमात्मा शरणागत जीवोंका चिन्तन करता रहता है, 
यह भी उसकी प्रकृति ही है। ऋग्वेद ( ३।५।६ ) में कहा है कि 

“मेधावी परमात्मा विना किसी प्रमादके जीवोंकी रक्षा करता है । 

(२५) जड और भजड=चेतन दोनोंका परमात्माके साथ 
साक्षात्‌ सम्बन्ध भी वेदोंमें कहा गया है। अतः परमात्मा सदा 
अपने रक्ष्यकी रक्षामें सावधान रहता है।. 
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(२६) परमात्माने ही जड और अजड-चराचर जगतको 
उत्पन्न किया है अत: जन्यजनकभावरूप सम्वन्ध परमात्माके साथ 
चराचरका स्थिर है । 

(२७) जिस प्रकारसे जड परमात्माका ही प्रकृतिद्ठारक परिणाम 
है वैसे ही जीव भी परमात्माका ही परिणाम है। यद्यपि जीव 
नित्य है उसको परिणाम या काय नहीं कह सकते तथापि वह 
कभी देवदत्त कभी यज्ञदत्त वनता है, वाळक ओर कभी युवा बनता 
है, इस प्रकारका देहृद्वारकपरिणाम उसमें जो होता रहता है उसका 
कारण भी परमात्मा ही है । ओर इस रीतिसे जीव भी परम्परया = 
गोणरूपसे परमात्माका परिणाम कहा जाता है। 

(२८) वह परमात्मा ही वेदोंमें सबकी =जड और चेतनकी 
योनि =उत्पत्तिभूमि कहा गया है । जडाजडके परिणामकी' योनि 
परमात्मा ही है । इति प्रकृति-अधिकरण ॥ ६॥ 


( अथ सवंव्यार्यान-अधिकरण ॥ ७ ॥ ) 
एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ १।४।२९'॥ 


(२९) जिन शब्दोंको यहाँपर परमात्म-परक नहीं बताया गया 
है उन्हें भी इसी प्रकारसे प्रकरणके अनुसार परमात्माकेलिये ही 
समझ लेना चाहिये। खीलिङ्गमें भी यदि कोई शब्द प्रयुक्त हुआ 
हो और प्रकरणमें ईश्वरका ही अथ संगत होता हो तो उसे भी 
परमेश्वरकेलिये ही मान लेना चाहिये। परमात्मा तो न खरी है, न 
पुरुष है और न नपुंसक है। बह्‌ सबसे पथक्‌ होता हुआ भी 
सब कुछ है । अतः सभी शब्द उसके वाचक हे । यद्यपि परमात्मा 
और इान्दमें वाच्य-वाचक सम्बन्ध भी नहीं है क्योंकि वह सवे- 
सम्बन्धसे रहित है । तथापि वह सबकुछ है और सबसे उसका 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Pe pA sv Ne) 
8 «58% 3 2220 222223% Sis: 5 RE pen sites. "FR ०022 29 


RS का क. + 


र 


६८ - वेदान्तदश न 


सर्वसम्बन्ध है । इस रीतिसे वाच्यवाचक सम्दन्ध भी उससे सान 
लिया गया है ॥ १।४।२९ ॥ इति सवव्याख्यान अधिकरण || ७॥ 


उपसंहार 


वेदान्तदशनका एक अध्याय-प्रथमअध्याय यहाँ समाप्त होता 
है । इस अध्यायसे इसके पढ्नेवाले वा अभ्यासीको क्या उपदंश 
मिला या मिल सकता है, इसका संक्षेपसे विचार करना चाहिये । 
्रहमजिज्ञासाकेलिये इस शाका आरम्भ हुआ है । अतः ब्रह्मज्ञान 
ही इसका फल होना चाहिये । त्रह्मज्ञानके अनेक अथे साम्प्रदा- 
यिकोने किये हैं । ब्रह्मसम्बन्धी ज्ञान अथवा ब्रह्मका परिचय दए 
त्रह्मयज्ञानशब्दका मुख्य अथे है। कितने ही दाशनिकोंने “में ही 
्रह्म हुँ” इस प्रकारका ज्ञान होना त्रह्मज्ञानशब्दका अथ स्वीकार 


किया है । मैं ही ब्रह्म हूँ, इस ज्ञानका ताप्पयं , त्रह्यके साथ जीवका | 


अभेद प्रतिपादन करनेमें है । जीव एक ऐसा वस्तु है जिसका 
सामान्यज्ञान प्रत्येक मनुष्यको है। खाता है, पीता है, सोता है; 
जागता है, पढ़ता है, लिखता है, इत्यादि क्रियाओंके कताको जीव 
कहा जाता है। जीव कोई नित्य और अनादि वस्तु है, यह अभी- 
तक, प्राचीन म्रन्थोंके प्रमाणोंके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारसे सिद्ध 
नहीं हो सका है। वैदिक दाशेनिकोंमें अष्ठेतदशन और विशिष्टा- 
द्वैतदशेन मुख्य हैं। अद्वेतदशेन जीवको कोई स्थिर तथा सत्तत्त्व 
स्वीकार नहीं करता। उस दर्शनने एक अविद्या मान रखी है। 
उसीके ढाँचेमें जीव ढला करता है। उस अविद्योकों अनादि भी 
मान लिया है. अतः जीवभाव भी अनादि ही माना गया है। 
परन्तु जीवभाव प्राप्त करानेवाढी अविद्या अनादि होती हुई भी 


अनन्त नहीं है, उसका एक दिन नाश अवश्य होता है। अतः 
उसके द्वारा प्रादर्भूत जीवभाव भी अनन्त नहीं है, उसका भी एक 
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नियत वा अनियत तिश्रिमें नाश अवश्य होता है। विशिष्टाद्वेत- 
द्शनने जीवको नित्यतत्त्व स्वीकार किया है । अङ्ठेतदर्शनने जिस 
प्रकारसे जीवके स्वरूपमें ही--स्वशरीरमें ही सर्वथा परिवर्तन 
` स्वीकार किया है, विशिष्टाह्नेतदशेनने वेसा न मानकर, उसके ज्ञानमें 
परिवर्तन स्वीकार किया है । उसका ज्ञान बढ्ता है, घटता है, 
कुमार्गमें भी जाता है, सन्मार्गमे भी जाता है । उसका एक प्रथक्‌ 
स्वरुप माना गया है परन्तु वह स्वरुप क्या है, इसका किसीको 
पता नहीं है । जीव कोई देहधारी वस्तु तो नहीं ही माना गया 
है। माना भी नहीं जा सकता । ज्ञान उसका विशिष्ट धमे है। 

उसी ज्ञानमें परिवर्तन होता रहता है । इस रीतिसे जीवके 
सम्बन्धमें परिवर्तनवाद दोनोंमें समान है । एकके यहाँ जीवजात- 
वाद है और दूसरेके यहाँ जीवाजातवाद है। इसीका प्रतिफल 
यह है कि एकको स्वरूपतःजीवनाश मानना पड़ता है और दूसरेको 
ज्ञानद्वारा नाश मानना पड़ता है। इन दोनोंमें सत्य चाहे जो हो, 

परन्तु उतना तो सत्य ही है कि जीवका स्वरूप अद्यावधि स्थिर 

'नहीं हो सका है । जैसे जीव अनिश्चित वस्तु है वैसे ब्रह्म भी 

अनिश्चित वस्तु है। जीवका सामान्यज्ञान तो सामान्यजनको भी 


२७०७ 


होता है परन्तु त्रहाका ज्ञान सामान्यज्ञानियोंको भी नहीं होता । 
तो भी अद्वेतदशनने ज्ञाताज्ञातको अभिन्न मानने मनानेका बड़ा 
भारी प्रयास कर रखा है | विशिष्टाद्वेतवादने त्रह्मके भी पञ्चसंस्कार 
किये हैं। मस्तकमें तिलकसंस्कार, गलेमें कण्ठीसंसकार, बाहुमें 
आयुधसंस्कार राम, विष्णु, भगवान्‌ आदि नाससुस्कार । मन्त्र- 
संस्कार तो इन्हीं चारों संस्कारोंका परिणाम है। इस प्रकारसे 
भगवान्‌ यह त्रह्मका एक नाम बना है । अपनेको भगवानका दास 
मानना यही जीवस्वरूप कहा गया है । यह भी ज्ञाताज्ञातमें ही 
स्व-स्वामिभाव, सेव्य-सेवकभाव आदिकी कल्पना हुई है। इस 
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प्रकारसे भिन्नार्थस्वीकारके कारण त्रह्वज्ञानशव्दका अर्थ भी सकेथा 
अनिश्चित है । तब यह बड़ा भारी प्रश्न उपस्थित है कि व्यासजी 
अपने इस दर्शनसे प्रजाको क्या सिखाना चाहते हैं ? ठे 

भ्रम और भय यह दो भकार जिसके नष्ट हो गये ह--समूछ 
नष्ट हो गये है, उसके अतिरिक्त इस प्रश्नका उत्तर न कोई दे सकता 
हे और न कोई समझ सकता है । जिन्होंने इन दो भकारोंका नाश 
किया है उनकेलिये निम्नलिखित उत्तर पर्याप्त है। त्रह्म कोई स्थिर 
तत्त्व है या नहीं, वह कोई सत्यवस्तु भी है वा नहीं, इस विवाद- 
अस्त विचारसे कभी किसीको लाभ नहीं है । उसके जो धर्मे माने 
गये हैं उन धमाके साथ ही जीवका सम्बन्ध है। त्रह्मके लोकोत्तर 
गुणोंका अपनेमें आधान करना ही मुख्यवस्तु हे । ब्रह्म सत्य दै! 
और सब कुळ मिथ्या है; भगवान्‌ दयाल, सत्यवादी ओर न्यायी 
हे, इतना ही मान लेनेसे न तो अद्वेतदर्शनको कुछ लाभ हो सकता 
हे और न विशिष्टा्ेतदर्शनको ही । दोनोंको त्रम और भगवानके 
धर्म अपनेमें ले आने हैं। जबतक वह धर्म जीवमें नहीं आते 
तबतक सब कुछ निरर्थक है । व्यासजीने इस प्रथमाध्यायसें पहिला 
वस्तु यही बताया है कि अग्नि, वायु, वरुण (जल) प्रथिवी, 
आकाश, इन्द्रादिदेव, सूर्य, चन्द्र, सब कुछ परमात्मा ही है, पर- 
मात्माके ही नाम हैं। सव कुछ परमात्माके ही स्वरूप हैं । पन्च- 
भौतिक तत्त्वोंसे बने हुए विभिन्नजातीय शरीर भी ' भगवानके ही 
शरीर हैं। भगवानके शरीरमें विषमतादशेन पाप है। अतः 
व्यासका सर्वप्रथम उपदेश सववेवस्तुमे, प्राणिमात्रमें, अभद्द्शन 
है--स्वात्मदशन है--ब्रह्मदशन है । किसीके साथ घृणा न करना, 
व्यभिचार न करना, वञ्चना न करनी 'यहः अभेददशेनके फळ 
हैं। वीर बनना, निर्भय रहना, प्राणान्तमें भी स्वीकृत सत्यका 
त्याग न करना, कामक्रोधादिविकाररहित होना, समयपर दुष्टोंके 
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दण्डकेलिये न्याय्यमार्गका ग्रहण करना, धमंद्रोहियोंका. अन्त 
करना, धर्माधर्मका विचार देश-कालकी परिस्थितिके अनुसार 
करना, यह सब जीवबह्ममें अभेददशेनके अथवा जीव ओर 
भगवानमें स्व-स्वामिभावकी कल्पनाके अन्तिम और सर्वोत्कृष्ट फल 
हैं । सर्वप्रकारकी परतन्त्रताओंका वीजनाश त्रह्मज्ञानका प्रथम और 
अन्तिम ध्येय है। पाषण्ड परतन्त्रता है । मिथ्याप्रचार, मिथ्यास्तुति 
यह सबसे बड़ी परतन्त्रता है। अतः यह सब ब्रह्म और ब्रह्मविदके 
लक्षण नहीं हैं। आज तो हम अंग्रेजोंकी परतन्त्रतासे छूटे हुए हें । 
आज भी किसीको यदि यह न प्रतीत होता हो कि विना किसी 
परीक्षापत्रके उत्तर लिखें ही रायबहादुर, दीवानवहादुर आर 
महाभहोपाध्याय आदि वनना पाप आर देशद्रोह ही है तो समझना 
चाहिये कि वह व्यक्ति अभी केवळ त्रहका नास ही जान सकी 
है। उसकेलिये ब्रह्मज्ञान स्वप्रका वस्तु है । या ब्रह्मज्ञानी भी-- 
त्रह्मविदू भी यह मानता हो कि अमुक स्प्रश्य है ओर अमुक अस्प्रश्‍य 
हे तो अवश्य ही वह अभी महाविद्योंकी श्रणीम हो है।न तो वह 
भक्त है और न ज्ञानी है । ज्ञानीकी दृष्टिमें सवजगत्‌ ब्रह्मरूप ही 
भासने लगता है। भक्तकी दृष्टिमें सम्पूर्ण विश्व इष्टस्वरूप अतीत 
होने लग जाता है। यही ज्ञान ओर भक्तिका फल है। दोनोंके 
यही दो लक्षण हैं । इसीलिये भागवतमें भक्तको अच्युतगोत्रवाळा 
माना गया है । उसके अज्ञानकल्पित सभी बन्धन तिरोहित हो 
चुके होते हें । ५, र 
दूसरा वस्तु जो इस अध्यायसे उपदिष्ट हुआ है वह यह कि 
ब्रह्मजिज्ञासाका मनुष्यमात्र अधिकारी बि 1 व्यासजीने यह कहीं 
नहीं लिखा कि ब्रह्मजिज्ञासाका अधिकारी कान है । यदि मनुष्योंका 
कोई अमुकवर्ग ही इस.विद्याका अधिकारी होता तो वह स्पष्ट ही 


अवय अधिकारीका निर्देश करते । उन्होंने ऐसा कहीं नहीं किया 
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है अतः सिद्ध है कि ब्रह्मजिज्ञासाका मनुष्यमात्र अधिकारी है। 
करिं च इसी ठृतीयपादमें ३४वें और ३५वें सूत्रसे यह सिद्ध किया है 
कि जिस किसीको भी किसी प्रकारका दोबेल्य प्राप्त हो ओर वर्णाभि- 
मान आदि दुष्ट रोग लगे हुए हों उसे गुरुकी शरणमें जाना चाहिये । 
उस प्रकरणमें किसी वणविशेषको ही ज्ञानसम्पादन करना 
चाहिये, ऐसा नहीं लिखा है । उप्ती पादके १९वें सूत्रसे 
केवळ उन लोगोकेलिये ब्रह्मजिज्ञासाका अथवा उसकेळिये 
आवश्यक वेदाध्ययनादिका निषेध क्रिया है जो लोग 
जितेन्द्रिय नहीं हें। जिन्हें पण वेराग्य प्राप्त नहीं हुआ 
न्र्मजिज्ञासाका मुख्य द्वार वेदाध्ययन नहीं है, किन्तु विवेक ओर 
वैराग्य है । वेदाध्ययन करनेवाले भी यदि धनदास और रमणीचरण- 
दास हों तो उन्हें त्रह्मजिज्ञासाका अधिकार नहीं है। अर्थात्‌ ऐसे 
लोग स्वयम्‌ इस. मार्गसे पराङ्मुख रहा करते हें । और यदि ऐसे 
लोग त्रह्मजिज्ञासाकेलिये आवं तो उपदेशक अपना ब्यथकाळ या- 
पन न करे, उन्हें स्पष्ट कह दे कि तुम ब्रहचयंयोग करो, सांसारिक 
विषयाँसे अलग रहनेका प्रयास करो । इतना कर लेनेके पश्चात्‌ 
आवोगे तो तुम्हें ब्रह्मोपदेशा करूंगा । 

तीसरे वस्तुका उपदेश, इस अध्यायसे, यह हुआ है कि वर्ण 
और आश्रम सव कल्पित हैं। इनसे पारलौकिक लाभ कभी नहीं 
होता है । चर्णाश्रमके सम्बन्धमें व्यासजीने कुछ नहीं लिखा है 
यही इस वातका समर्थक है कि वह वर्णाश्रमको किसी भी व्य- 
वहारकेलिये अनावश्यक समझते हैं । यजुर्वेदमं जब ' ब्राह्मणो- 
स्य मुखमासीत्‌? यह्‌ मन्त्र लिखा गया उससे पूर्वे ही ब्राह्मणादिकी 
कल्पना हो चुकी थी । उस मन्त्रका यह तात्पर्य कदापि नहीँ है कि 
त्राह्मण ब्रह्मके मुखमेंसे पैदा हुए, क्षत्रिय भुजमेंसे, वैश्य जङ्घामेंसे 
ओर शूद्र पादमेंसे एक तो ब्रह्मके सुखका कहीं वर्णन नहीं दै। 
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चह अकाय है । यदि उसका मुख होगा तो वह भौतिक ही होगा । 
भोतिक मुख सभी ढालाङ्किन्न और अशुद्ध होते हैं। कोई किसीका 
मुखचुम्वन इसीलिये नहीं करता कि वह अशुद्ध अङ्ग है । भुजस्प्रष्ट 
वा पादस्पृष्ट जो वस्तु ग्राह्म होता हे वही मुखरप्रष्ट होनेसे उच्छिष्ट 
होकर अग्नाह्म हो जाता है। ऐसे निषिद्ध अङ्गसे उत्पन्न होनेवाला 
सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता । ऊरुभाग भी आगे-पीछ दोनों भागोंमें 
अशुद्ध ही है । आगे मूत्रङ्कन्न और पञ्चात्‌ मळङिन्न रहता है । 
उससे पैदा हुआ भी कभी शुद्ध नहीं माना जाना चाहिये। इस 
तरहसे मुख और उसके मलिन भाग होनेसे मुखज आर ऊरुज 
मलिन ही होंगे, निर्मल नहीं । रह गये बाहुज और पादज । यदि 
बाहुज वाहुमूळमेंसे पेदा हुए हों तो वह भी अस्वेदक्लिन्न स्थानसे ही 
पैदा होनेके कारण निकृष्ट ही हैं । रह गये विचारे पादज । मलुष्य- 
के अङ्गमें पाद ही एक ऐसी जगह है जिसे लोग अपना सेव्य ओर 
आश्रयणीय मानते हें । “स्वस्पादमूळं शरणं प्रपद्म” कहकर चरणाम 
ही प्रणाम किया जाता है, चरणधूरिको ही त्राह्मणादि सभी मस्त- 
कपर धारण करते हैं। चरणोदक ही दिया जाता है, सुखोदक, 
और ऊरूदक कभी भी नहीं । चरणोंको धो धोकर पीते इए लाखों 
आदमी देखे गये हैं परन्तु घँस घंसकर दांतोंसे मेळ इकट्ठा करके, 
उसीको पानीसे कुल्ला करके उसे मुखासृत बनाकर . पीता एक भी 
आदमी आजतक न देखा गया है और न सुना गया है। उस 
पवित्र पादसे पैदा हुआ अपवित्र माना जाय, यह. व्यासकी वुद्धिके 
बाहरकी बात है । वेदोंमें या अन्यत्र यह (टखा मुझे नहीं मिला 
कि जो प्रथम ब्राह्मण मुखसे पैदा हुआ, जो प्रथम क्षत्रिय वाहुसे 
पैदा हुआ, जो प्रथम वैश्य ऊरुसे पैदा हुआ आर जो प्रथम शूद्र 
पादसे उत्पन्न हुआ उनके नाम क्या थे ओर उनकी वंशपरंपरा केसे 
चलो । वह सच मिथुन पेदा हुए थे या अकेले ही। मिथुन थे तो 
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उनका विवाह किसने कराया । विवाह विना की सन्तान अप्रा- 
णिक सन्तान है । इत्यादि अनेक विचार हें जो वाहरसे अवश्य 
हास्यास्पद लगते हैं परन्तु यही विचार हैं जो वर्णोकी निरर्थक 

कल्पनाको निस्सार बना देते हैं । वर्णीभिमानने आज हिन्दू जातिको 
छिन्न भिन्न कर रखा है । हमारे इसी वर्णाभिमान और अज्ञानताकी 
क्रूर वेदी पर ९ करोड़ हिन्दुओका बलिदान हुआ और वह मुसल- 
मान्‌ वनकर आज हिन्दू जातिकी दुर्दशा कर रहे हैं । देव तोडे गये 

देवालय तोड़े गये, ईश्वर मारा गया, ईश्वरके मखज काटे गये, 

बाहुज तो काटनेकेलिये ही पैदा किये गये थे, ऊरुज भी कटे, 

पादज भी कटे । धन गया । धरणी गयी । हिन्दुस्लियोंका सतीत्व 

गया | यह्‌ सब बर्णवेदी पर ही कुबानियां हुई हैं । अभी भी हम 

नहीं चते । अभी भी हम नहीं जगे । अभी भी हमारी आँखोंमें 

नींद है । अभी भी हमारे हाथ-पैर निस्तब्ध हें । अभी भी विवेक 

ओर दूरदशिता हमसे दूर है । अब हमारा क्या होगा, कौन जाने? 

अस्तु, सत्य यही है कि ब्रह्मके मुखादि अवयवोंसे वर्णोत्पत्तिकी 
कल्पना ही सवेथा मिथ्या है । 

बेदान्तदर्शनने ब्रह्मजज्ञासाका आरम्भ किया । इसके साथ ही 

जहां २ अभि, वायु, आदित्य, चन्द्र, आकाश, इन्द्र, वरुण 
आदि देवी देवताओंकी उपासनाका प्रसङ्ग आया वहां सर्वत्र व्यास- 
जीने उनपर कठोर कुठाराघात किया है और सबको किसी विशिष्ट 
दवताका वाचक न मानकर उसी अखण्ड ब्रह्मका वाचक सिद्ध 

किया है। आर्योके आनेसे पूर्वे अनायोंमें भूत, प्रेत, डाकिनी, 
शाकिनी, देवी, देवता, बलिया आदिसे डरने, भागने, प्रार्थना 
करने और उनके पूजनेकी जो अनार्यप्रथा थी, अनायाँमें वह आ घुसी | 
आज तक पठित और अपठित, छोटे और बड़े, प्रतिष्ठित और 
अप्रतिष्ठित सभी हिन्दु इस प्रथामें पड़े हुए हैं। इन सब व्यर्थकी 
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बी देवताओंकी पूजासे प्रथक्‌ करना भी वेदान्तदशनका एक मुख्य 
उद्देश्य है। न्यासजीने अपने इस दर्शनमें कहीं पर भी इस प्रकारको 
अनाथ पूजाका संकेत भी नहीं किया है। छोगोंमें भेड़ियाधलान 
घुसा हुआ है । विवेकशाक्ति मारी गयी हे । लोग देखते है, अनु- 
भव करते हैं कि यह देवी देवता लोगोंकी किसी प्रकारकी कोई भी 

[यता नहीं करते तो भी उन्हें ही रक्षक ओर तारणहार मानकर 
मानता मानते हैं, पजा करते हैं, विनाशकी ओर जाते हे । इन 
काल्पनिक देवताओंकी पजाका एक सबसे भयजनक परिणाम यह 
आया है कि लाखों हिन्दू, सुसळमानोंको क्रत्रों, मजारों ओर ताजि- 
योंको पजने ळग गये हैं । मुसलमान फ़क्रीरोंसे डोरा, धागा, जन्तर 
सन्तर कराने लगे हैं। उनके जूठे पानीको, वाळ बच्च होन या 
जीनेके लिये, पीने लग गये हैं । ताजियोंको उठानेवाल हिन्दू हा 
होते है । इन. सब दुराचारोंपर प्रहार करनेकेलिये भी वेदान्तदशीन 
का प्रस्थान है । 

इतिश्री सवतन्त्रस्वतन्त्र-परमहंसपण्रिजक-स्वामिश्री 
भगवदाचारयंजीमदाराजप्रणीतायां वेदान्तद्‌श ने 
सूत्रप्रसादिन्याँ दत्तो प्रथमाध्याये 
चतुथः पादः 
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पाठक महानुभावो ! 

आपकी सेवामें यह वेदान्तदशनका वेदिकभाष्य उपस्थित है | स्वामी 
श्री भगवदाचायणी महाराजकी यह कृति हे । केवल वेदोंकी संहिताश्रोंसे 
अर्थात्‌ वेदोंसे ही इसमें सूत्राथकी योजनाकेलिये मन्त्र संग्रहीत हुए हैं, 
अतएव इस भाष्यका नाम वेदिकभाष्य रखा गया है । एक, दो स्थलों- 
पर ही उपनिषदोंका ग्रहण हुआ है । सत्र अन्यत्र, वैदिकमन्त्र ही हं । 
इस नवयुगमें, क्रान्तिके युगर्मे, शास्त्राथमें भी क्रान्ति होनी ही चाहिये। 
शास्त्रोंमे शास्त्रकार महानुभावोंकी अगम्य बुद्धिने सब कुछ रख छोड़ा है । 
महापुरुषोंको समयानुसार उन उन दिव्य अर्थोका अनुभव हुआ करता 
है । उसी अ्रनुभवकी उपज यह वेदिकभाष्य है । 

इस संस्कृत-हिन्दी-संयुक्त अन्यके मुद्रणादि कार्योमें कुछ १५००) व्यय 
हुए हैं । केवल पांच सौ प्रति ही छुप सकी हैं। काराज्ञोंका मिलना 
दुःशक है। छुपाईका भाव आसमानमें चढ़ां हुआ हे । संस्कृतविमाग 
गुजरातमें ही छुपा हे । वहां मुँहमाँगे भाव स्वीकार करके इसे छुपनेका 
साहस किया गया है | व्ययके इन रूपयोंमेंसे केवल २८५) रू० श्रीरामानन्द 
साहित्य मन्दिर, अलवरके लगे हें । शेष सभी व्यय अन्यकर्ता थी स्वामी 
जी महाराजके प्रबन्धसे ही प्राप्त हुआ है । साहित्य समृद्धिकेलिये और 
प्रजा-ज्ञान-समृद्विकेलिये श्री स्वामीजी महाराजने इस ग्रन्थको पुद्वित 
कराकर श्री रामानन्द्साहित्यमन्द्र अळवरको अपण कर दिया है। इस 
महती उदारताकेलिये मन्दिरकी श्रोरसे में आपका उपकारस्वीकार 


करता हूँ । 


अध्यक्ष डू हे 

श्री रामानन्द साहित्य मान्दर निवेदक 

अद्दा, अलवर ( राजपूताना ) महान्त श्रीकृष्णदास 
प्‌ ८7-४७ ई० 
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यह हिन्दी विभाग 


मुद्रक-बी० के० शाख्नी द्वारा; 
ज्यौतिषप्रकाश प्रेस, बनारसमें सुद्रित हुआ । 
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